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( ओ३म्‌-प्रमो पद्यप्रगुच्छ का दशम पुष्प ) 


, मांडवी-महाशया 


| [ प्रमौलिक पद्योपन्यास ] 
| ( भरत-भार्या माण्डवीदेवी का सवथा भौलिक़ 
के उपन्यासोतप पद्यमय चरित्र-चित्रण ) ५ 


ः (पद्यमयो प्रशस्ति) 
० हे देवि माण्डत्री ! तब चरित्र है पवित्र, उसकी हीं महिमा - 
यह भीं तो है कि ओम्‌ प्रमी गहपाया-चरित-रचन-गरिमा॥ 


RAPPORT TT CTT T TETTT CETTE TET ET TTTE TT hibits 


_'माडण्वो-चरित है ऐसा हो जिसके शुचि प्रवाह में बहुकर 
कोई भी मुग्ध, प्रस्न बने ( चाहे नारी हो या वह ह्र ) ॥ 
[ १६००बां प्रियछन्द ] 


है! | प्रणेता- 

` स्वामी ओ३ष्‌ प्रमो (चतुर्थाश्रमी) 
. (ुतंपूर्न रामनारायण माथुर, ओम्‌ प्रेमी, अधिवक्ता, 
हि शाजापुर (मध्यप्रदेश) 


भूमिका लेखक- 
महात्मा अमर स्वासो जो महाराज 
आयें संन्यासी, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 


मूल्य १५) पन्द्रह रुपये 
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प्रकाश क- 
्रह्मज्ञान प्रकाशन, मेन रोड, होशंगाबाद (म.प्र.) 


मुद्रक- 
नमदा प्रेस, होशंगाबाद (स्थापित सन्‌ १८९६ में) 


[ प्रथम संस्करण ] भ्रकाशन वर्ष १९८५ ई० 


मूल्य : पन्द्रह्‌ रुपये मात्र 


प्राप्ति स्थान- 
(१) अम्‌ प्रेमो कुटीर, गुरुकुल परिसर, 
(नर्मदा तट) गुरुकुल, होशंगाबाद (म.प्र.) 


(२) ब्रह्मज्ञान पुस्तकालय, 
मेन रोड, होशंगाबाद (म.प्र ) 


(३) राजनारायण चौधरो, २१, चित्रगुप्त मार्ग, 
छालपुरा, शाजापुर (म.प्र.) 


[ सर्वाधिकार, प्रणेता के अधीन नु] 
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/ उन वाग्मिःप्रवर शास्त्रार्थातिरथी, सुलेखक, आशुकवि, 
बेहतरीन शायर, यज्ञप्रेमी, ओ३म्‌-भक्ति-परायण पूजनीय पिताश्री 
(स्व.) सूर्यप्रसादजो चौधरी, शाजापुर (म.प्र.) निवासी (अंतिम 
| १६ वर्षो' तक स्वामी ूर्यानन्दजी सरस्वती, आये संन्यासी) को 
| सुपावनो स्मृति को यह “माण्डवी महाशया” नाम वाली कृति 
| (जो पद्योपर्‍्यास को सर्वया नई विधा में न जाने कैसे मुझसे 
) रचिता हो गयो हैँ, सादर समर्पित करता हूं । जिन श्रद्धेय 
| के, विविध विषयक सह नं ग्रन्थों के विशाल संग्रह से ( जिसका 
| नामकरण, उन्होंने ही अपने गुरुवर्य आये-विद्वान्‌ पं० गणपति 
| शर्मा जी की स्मृति में “गणपति पुस्तकालय” कर रखा था ।) 
! लाभ उठाकर तथा जिसके वरेण्य वरदानी प्रेरक जीवन से 
; फ्रेरणामय प्रोत्साहन पाते रहकर मैं, अकिचन “ओम्‌ प्रेमो 
| परमेश-कृपा प्राप्ति की यत्किचित पात्रता पा सका, परिणाम 
, स्वरूप यह पद्यमयी रचना आशुरूपेण सुतिमिता हो पायी-सचशुच 


इसके आकस्मिक प्रणयन पर मुझे स्वयं भी अतिशय सुखद 


विस्मय है । मुझको पूर्ण विश्वास है कि निश्‍चय ही इसके निर्माण 
में उन सुसस्कारों का अज्ञात योगदान रहा है जो पूज्य पिता 
श्री से प्राप्त होते रहे थे इप्ती से इसका उन्हीं की स्मृति को 
समर्पण किया जा रहा है । 


{ [ समपंक- “ओम्‌ प्रमी ] 


So 
aha Vidyalaya Collection. 
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आत्म-निवेदन (पद्यात्मक) 


क रचिता हो पायी माण्डवो', अही, इसके द्वारा ? 
भाव-समूडर गया, किस तर । 
; नवीन तथा न्यारा ?? 
सच जानो-इस पर विस्मित है हे तिप 
स्वयमेव 'ओ३म प्रेमी’ 
इसने तो मानो भोतर ते ही अधिकतम 
की बातें ही प्रस्तुत कीं 
IS i की अविकल |” 
[ गद्यमय 'परचात्कथन यथानाम, सबसे अन्त में हो अंकित 
कया गया है, वह भी द्रष्टव्य है | वस्तुतः वह इको 'आत्म निवेदनः 
का विस्तार मात्र है अस्तु । ] 5 


अकाशन-पवोय प्र-कथन 


« ण्ड TT ) 
ड या का आविर्भाव नितांत आकस्मिक हुआ 
ता Fe ग की स्थिति हो नहीं आ पायो, केवळ 
। सकता था जो छिख। हूं 
पर ५ लख। हो गया है । 
ता "तु भ्रकाशन से पूर्व तो प्रकथन भो सम्भव है अतएव बा 
तुत किया जा रहा है :- 


प्रण ग 
सुयोग त है न वर्षो के अनन्तर इसके प्रकाशन का अब 
(सन्‌ १९७४ में इप अन्तराकाल में अकस्म त्‌ मैंने स्वयं ही 
-पन्यास का ना क गद्य-परिणति कर डालो और उस गद्यो- 

न हे वल 'माण्डवी' 
महाशया' करना पड़ा । 'माण्डवी' के स्थान पर 'माण्डवी 


मैंने ङ्ग 
प्रयत्न किये प के ; वर्षों में इसे प्रकाशित कराने के अनेकों 
हो पायी । र रोएल्टी' के लोभ की अड्चन से सफलता न 
Ei (सन्‌ १\/०) ५ धदपफुज्य।व्थो-3 म्‌ देव 


CC-0.In Public Domain. 


Digitized by Arya Safagojndation Chennai and eGangotri 


| अन्तर्यामी स्वामी शिव निराकार ने अन्तःप्रेरणा करके यह सुझाया 
। किं “ सधवा महिला को चतुर्थाश्चम का अधिकार दिलाने का उदा-_ 
| -हरण प्रस्तुत किया जाय ” मुझे पहल करने से पूर्व यह समीचीन प्रतीत 


हुआ कि आवश्यक पूछताछ कर ली जावे, अतः मैंने बीसियों आरये- 


| विद्वानों तथा आर्या विदुषियों से व्यक्तिशः पत्रों द्वारा जिज्ञासा कीं, 
| सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (देहली) को लिखा, उक्त सभा के 
। मुखपत्र 'सार्वदेशिक में भी (सन्‌ १९७९ के मई मास में) यह 


इंका छपवायी किन्तु खेद है कि कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। 
जो कुछेक उत्तर मिले, वे स्वेथा असंगत थे मानो प्रश्न को पढ़े 
बिना ही दिये गये हों। इस पर मुझे भारी खेद हुआ, अचरज भी। 
सन्‌ १९८१ में एक आर्य विद्वान्‌ श्री पं. राजवीर जी शास्त्री 
(संपादक 'दयानन्द सन्देश , दिल्‍ली) ने अवश्य उतर में लिखा कि 
“ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, आप कायम करके अन्यों का मागदशन 
करें” इस पर मैंने अपनी आर्या भार्या सहित (जो अब सहचरी 
मात्र हैं) २९-९-८१ को चतुर्थाश्रम ग्रहण कर लिया । कहीं से कोई 
प्रमाण, नियमादि एवं उदाहरण विदित तत कराये जाने के 
कारण अपने नियमादि हमें हो बनाने बड़, दीक्षा भी परस्पर ही 
लेनी पड़ी क्योंकि कोई सान्निध्य तक का लाभ देने को उद्यत न हुआ! 
चतुर्थाश्नम ग्रहण करने के १ मास पश्चात्‌ एक अन्य आये 
विद्वान्‌ डॉ. भवानीलाल जी भारतीय एम.ए., पीएच.डी ( प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष, दयानंद चेपर फॉर वैदिक स्टडीज पंजाब विश्वविद्या- 
-लय, चण्डीगढ़) का भी उत्तर आया जिसमें उन्होंने लिखा कि 
“आप अपनी पत्नी समेत चतुर्थाश्रमी बने, यह प्रशंसनीय है। अब 
नर्मदा तट पर ओश्म्‌ प्रेमी'- कुटीर, गुरुकुल होशंगाबाद णरिसर 
में रहते हुए आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक सु-साधना-रत 
यथा शक्तियथामति, रहता हू- चारों वेदों का हिन्दी पद्यानुवाद 
करने का क्रम चालू है, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को हिन्दी, अंग्रेजी 
एवं धामिक शिक्षण भी नियमित रूपेण, अवैतनिक, देता हूं जिस 


का यह्वा कक, Us अज a कक Collection. 
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उपर्युक्त अभूतपूर्व अश्रुतपूर्वं पग ( पत्नी के समेत चतुर्थाश्चमी 
बनने विषयक ) उठाते ही “रॉयल्टी' का लोम अपने आप समाप्त 
हो गया । फलतः “माण्डवी महाशया” का प्रकाशन सहज सम्भव 
हो सका है। जिन जिन महानुभावों ने इसके प्रकाशन मैं सहयोग 
दिया है उनका मैं हृदय से कृतज्ञ हु. और उन्हें शुभाशीष देता ह्‌ 
मेरे णास अव इसके अतिरिक्त रह हो क्या गया है। विशिष्ट उदा 
-हरण है कि उन सभी ने अपना नामोल्लेख करने से मुझे रोक 
दिया अन्यथा सबको पृथक्‌ पृयक्‌ धन्प्रवाद क्यों न देता ? वे विज्ञा- 
-पन- पराड मुख रहना पसन्द करते हैं, क्या यह कोई छोटी बात 
है ? उन सवको पुनरणि धन्यवाद एवं शुभाशीर्वाद । 
सुधी मानवों (महिलाओं, पुरुषों) का सर्वदा सरथा मंगलेच्छ- 
स्वामी ओ ३म्‌प्रेमी चतुर्थाश्चमी 
[ भूतपूर्व, रामनारायण माथुर 'ओ ३म्‌ प्रेमी 
वरिष्ठ अधिवक्ता, शाजापुर (म.प्र.) ] 
गो३म्‌ प्रेमी कुटीर, गुरुकुल परिसर, नर्मदा तट, होशंगावाद म.प्र. 
[२६।१।८५, स्तरीय पित्ाश्रो (स्वामी सूर्थानन्दजी) की जन्म 
तिथि का स्मृति दिवस ] 


विद्वत्‌-सम्धति 


[ महाकवि 'नवीन' जी के विषय में झोध ग्रंथ लिखकर 
डॉक्टरेट लेने वाले डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे एम.ए. (द्वय) पी-एच. 
डी., साहित्यरत्न ( अध्यक्ष, हिन्दी विभाग सागर विश्वविद्यालय, 
सागर म.प्र. ) की सम्मति। उल्लेख्य है कि उक्त शोध ग्रंथ में डॉ. 
दुबे ने 'ओर३म्‌ प्रेमी' रक्षित 'काव्यांजरि' ('नवीन' जी के बारे में 
लिखी हुई कविताओं के संग्रह) में से अनेकों उद्धरण दिए हैं। 
तिम्नांकित पंक्तियां डॉ. दुबेजी के दिनांक २७ माचे १९७४ वाले 
लम्बे पत्र में से उदधत की जादी, ialviyaiaya Collection. 


| 


> 
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आपने “नवीन” -जी की शैली का सच्चा अनुगमन 'माण्डवी' 


| ॥ का ~ 3 [a उसि h ~ 
में किया है । “नवीन” जी के महाकाव्य 'उसिळा' से पुनीत प्रेरणा 
. | लेकर “माण्डवी की सफळ सर्जना की है। भरत-प्रिया माण्डवी बी | 


 । उपेक्षा का निवारण करके माण्डवी: को ˆ 


| काव्य की नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है। यह अत्यन्त 


` / सरस, मधुर और मौलिक प्रसंगोद्भावनाओं से युक्त कृति है | डॉ. 


| बलदेवप्रसाद मिश्च ने 'साकेत सन्त' और “कौशल-किशोर ' में भरत 
'को तो प्रतिष्टित कर दिया है परन्तु वेचारी भाण्डवी फिर भी तड़- 
।-पती ही रह गयी । इस कृति में माण्डवी के व्यक्तित्व और बलिदान 
'के साथ पूर्ण न्याय हुआ है | यह एक श्रेष्ठ एवं स्तरीय क्ृति है । 
(आपने इस कृति की रचना करके स्तुत्य कार्य सम्पन्न किया है। 
। सीता और उर्मिला की हादिक वेदना तो सबने सुनी परन्तु 
माण्डवी और श्रूतिकीत्ति की पीड़ा को किसने वाणी प्रदान की है? 
| यह कृति 'उमिला’ , 'यशोधरा' , 'पापाणी' , 'कैकेती' एवं 
। निर्वासिता' की परम्परा को सम्पुष्ट करती है। इन रचनाओं के 
माध्यम से हमारी पौराणिक उपेक्षिताओं, विस्मृताओं का सचमुच 
पुनरुद्धार हुआ है । 
§ 0 क DR 
भ मिका 
(लेखक - महात्मा अमरर्वामी जी परिव्राजक, 
सान्यास-आश्रम, गाजियाबाद उ.प्र.) 
¦ शाजापुर, मध्यप्रदेश का एक जिला है। वहां के श्री स्वामी 
ूर्यानन्द जी प्रतिभाशाली आर्य संन्यासी बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। उनके 
पुत्र श्री रामनारायण जी माथुर 'ओ३म्‌ प्रेमी' शाजापुर के प्रति- 
'ष्ठित एडव्होकेट, भक्तहृदय, धामिकप्रवृत्तियुक्त और स्वाध्यायशील 
प़ज्जन हैं। इन्होंने छोटी बड़ी कई पुस्तके रची हैँ जिनमें से कुछ 
ही प्रकाशित हो पाई हैं, अधिकांशतः: अप्रकाशित हैं । 
| इन्हीं 'ओ३म्‌ प्रेमी' जी ने 'मा"डवी' नाम का एक उपन्यास 
गटड्वू छन्‍्द में पलिखिप"है १ भाण्ंडवी) धीतीजी' केचित" 
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-पति महाराजा सीरध्वज 'जनक'% के कनिष्ठ भ्राता श्री महाराजा 
कुदाध्वज की जेठी पुत्री थीं और महाराजा दशरश जी के पुत्र भरत 
जी को विवाही थीं। माण्डवी की छोटी बहिन श्रुतिकीति महाराजा 
दशरथ जी के चतुर्थ पुत्र शत्रुध्न जी को विवाही थीं । इन दोनों के 
विवाह भी उगी दिन हुए थे जिस दिन महाराजा सीरध्वज जनक 
की बड़ी पूत्री सीता का दशरथ जी के पुत्र श्री रामजी से तथा छोटी 
पुत्री उमा का बिवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। इतिहास से 
माण्डवी का यह संबंध रामायण पढ़ने सुनने वालों को विदित है।! 

स्वाध्यायशील 'ओ३म्‌ प्रेमी' जी ने “माण्डवी” के नाम पर 
उपन्यास लिखा है ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाभ पर अन्य उपन्यास 


& इस 'सीरध्वज' नाम के वियय में जत प्रणेता ने श्रद्ध य स्त्रामीजी को पत्र 
भेकर जिज्ञासा की, तो उनका यह उत्तर ५ाप्त हुआ = “ सीता के पिता का 
नाम 'सीरध्वज' था, यह रामायण में तो नहीं लिखा है परन्तु रामायण से 
भी ऐसा प्रतिभासित होता है कि ५नक' उनका वड नाम था। सीताजी के 
पिता को १९ पीढ़ी पहले 'जनक' निमि विदेह का कहीं पौत्र और कहीं पुत्र 
यताया है। वह वंशधर हुआ । जो जो मिथिला की राजगद्दी पर बैठे वे वे 
सत्रही 'जनक' ८ हलाये । अध्यातम ज्ञान के विशेषज्ञ होना इस वंश का प्रधान 
गुण रह | सीताजी के पिता ने अपनी बंकादळी सुनाते हुए अपने आपको 
» मैं ” कहा और अपने भाई का नाम बुदध्वज' दताया, अपना नाम नहीं 
लिया पर नाम कोई होगा - ऐसा ध्वन्तति होता है। उसका नाम सीरध्वज, 
था ऐसा विष्णु पुर'ण, अंश ४, अध्याय ५ के वात्य २७, २८ व २९ में इस 
प्रशार ई- ह्वप्वरोम्णस्सीरध्वजोऽभवत्‌' ॥२७॥ (हस्वरोमा का पुत्र `सी रध्व ज, 
हुआ) तथा 'तस्थ पुत्रार्थ यजनभुवं इपतः सीरे सीता दुहि ता समुत्पन्ना "२८५ 
(उसके पुत्रार्थं यज्ञभुमि जोतते हुए सीता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ) 
'सीरध्वजस्य भ्राता सांकाश्यधिपति: कुशध्वज नामासीत्‌ ॥२९।। (सीरऽवजः 
का भाई सांकाश्य का राजा कुशध्वज नाम वाला था) विष्णु पुराण, अंश ६। 
के अघाय ६ में धर्मध्वज जनक, अमितध्वज जनक, कृतध्वज जनक, खा= 
-ण्डक्य जनक और केशिष्वज जनक भी कहे हैं। आप जसे नञ्नता और 


‘6 he rit ns कि दुता ही तपत हैं |; 
२६-६-६६ व | 
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लेखकों ने भी उपन्यास लिखे हैं। सीताजी की छोटी बहिन और 
लक्ष्मणजी की पत्नी उर्मिला के नाम पर प्रसिद्ध कवि ` (स्व.) श्री 
पं. बालकृष्ण जी शर्मा 'नवीन' का भी औपन्यासिक ढंग पर काव्य 
प्रसिद्धं है तया उमिला आदि को पात्र बनाकर कविवर श्री मे थली- 
-शरण जी गुप्त ने भी 'साकेत' नामक काव्य लिखा है। 

उपन्यास में कुछ संभावित और स्वाभाविक कल्पनाओं को 
आधार बनाकर कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है ! इस 
का वर्णन बहुत रोचक ढंग पर होता है! पढ़ने वालों को बहुत 
प्यारा लगता है । यदि इस वर्णन में शिक्षाप्रद भाग भी जोड़ दिया 
जाय तो सोने में सुगन्ध या सोने में सुहागे का काम हो जाता है । & 


धामिक भावनायुक्त श्री '‘ओ३म्‌ प्रेमी जी ने अपने स्वाध्याय 

के बल पर वेद मन्त्रों तथा उनके साथ मिलने वाले शास्त्रवचनों से 
वर्तमानकाल के युवक और युवतियों को जो शिक्षाएं, उनके 
विचार में, देनी आवश्यक थीं, उन शिक्षाओं और उपदेशों को 
प्ररनोत्तर के रूप में माण्डवी आदि के साथ सम्बद्ध कर दिया है! 
शिक्षा देने का यह उत्तम प्रकार है गिलाय और चिरायते का 
क्वाथ न पी सकने वालों के लिये विचारशील वैद्य की बनाई हुई 
मधुर, स्वादिष्ट और सुगंधित पेय के रूण में यह उत्तम औषधि है। 
किन्ही किन्हीं पाठकों को इस ग्रंथ में श्री सीता जी की (कवि 
-वर 'नवीन' जी के 'उभिला' काव्य तथा श्री 'ओ३म्‌ प्रेमी जी की 
“माण्डवी! के संबंध में) की हुई भत्रिप्यवाणो (छठे प्रकरण में जिसे 
देखा जा सकता है) और माण्डवी के ध्वनिविस्तारक यंत्र णर 


@ हमें यहां सहसा राष्ट्रकवि गेयिछीशरण जी गुप्त का एक छद स्मरण 

` हो आया जो यों है “केवल मंनोरंजन न कवि का कमं होना चाहिये । उस 
में उचित उपदेश का भी ममं होना चाहिये । ” [ नम्र गौरव है कि राष्ट्र 
कवि ने साहित्य सोधना के साकल्य विषयक लिखित शुभाशीष हमको प्रदान 
किया था । ( “ओो३म्‌ प्रेमी ” ) 
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भाषण आंदि खटक सकते हैं,# मेरे विचार में उनका समांधान यह 
संमंझ छेने परं हो जाना चाहिए कि ओ३म्‌ प्रेमीजी ने यह इतिहास 
नहीं लिखा है, यह उनका रचा हुआ उपन्यारा है। उपन्यास-लेखक 
कल्पना कीं उड़ान में कहां तक जा सकता है इसकी सीमा बांधना 
कठिन है । | 


लेखक का ध्यानं कविता की ओर अधिक न रहकर उनं शिक्षाओं 
की ओर अधिक रहा है जिन्हें वेदमंत्रों द्वारा देना आवश्यक जाना 
है । परमेश्वर करें, कि यह काव्य, वर्तं मान काल के युवक और 
युवतियों को सान्मागे दिखाकर उनको भयंकर पतंन से बचाने में. 
समर्थं हो । केवल मंनोरंजन कराने वाले उंपन्यासों को पढ़ने से धन. 
और समय का अपव्यय मात्र ही होता है, लाभ कुछ नहीं । मेरा, 
विश्वास है कि इसके णढ्ने से अवश्य ही लाभ ह।गा । | 


श्री 'ओ३म्‌ प्रेमी' जी ने एडय्होकेट होते हुए, अभियोगों की 
तैयारी करते हुए, अभियोग लड़ते हुए, गृहस्थधर्म को णालते हुए) 
(भिन्न-भिन्न रचनाओं में) ५० सहस्र के लगभग छन्द लिखे हैं, | 
उनमें कहीं कहीं छन्दोंभङ्ग का होना कोई आइचर्य की बात नहीं, | 
आश्चर्य की वांत तो यह है कि ऐसे व्यस्त जीवन वाले व्यक्ति द्वारा | 
सुम्दर और सरस भाषा में भावं #रे संह्रों छंद लिखें कँसे जा | 
सके ? विशेषकर इस अवस्था में कि जिस व्यक्ति ने कंविंता करनी | 


4 


घर्मयुग (२७-५-७३) मे श्री राग्ममूपि’ द्वारा की गई है उसका एक छोटा 
सा उद्धरण यहां रखने का लोभ हम सवरण नहीं कर पा रहे हैं, अतः 
उद्धृत करते हैं- "चेरियट्स आफ गाडूजु” 'इंडक्टिव लाझिक' का सुंदर 
नमूना है डानिकेन को इस बात का दुख है कि हम भविष्य की खोज के 
लिए जितने लालायित है उतने अतीत की खोज के छिए 

हीं। हमें यहं मानने में सकोच क्यों है कि हजारों सालं पहले के 
लोग हमसे अधिक उन्नत थे । [ कूंगी बुक्स, ट्रान्स वल्ड पब्लिशेसं लिमिटेड 
लन्दन | ( "ओ. प्रे. ) 
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कभी नहीं सीखी फिर भी लेखनी से अविरल और प्रबल .प्रवाह 
चल र्‌ विशेष आश्चर्य होता है । यह ईइव्रभक्ति का प्रभाव 
है । श्री 'ओ३म्‌ प्रेमी' जी पर ईश्वर की महती कृणा'ही है । 


लेखक (कवि) महोदय को इसके छिखने 


अन्त में, गें “माण्डवी -लेख 
हं और यह कामना करता हें कि इस 


जा 
पर धन्यवाद और बधाई दे 
काव्य का सत्र प्रचार हो । 
ज्येष्ठ कृष्णा १३ 


सं. २०२६ वि. सबका हितनिन्तक 
(१४ मई १९६९ ई.) अमर स्वामी परिव्राजक 


प्रमोलिक पद्योपन्यास ' माण्डवी महाशया ' को 
बिषय - सूची 
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१ प्रतिवेदन १ 
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प्रवचन संग्रह का सुसंपादन चौबीसवाँ ;, ) 


वानप्रस्थ-ब्रतधारण,पुनगृहस्थाश्रम 
एव उपसंहार [पद्यमयी प्रानुभूमिका ] 
( गद्यमय ) पश्चातकथन 

परिशिष्ट १ से ६ तक (सभी गद्य में) 
अनु-परिशिष्ट क से ङ तक 
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प्रतिवेदन 


१ भारत में जितनी सन्नारी, प्राचीनकाल ने प्रकटायीं । 
। उन सवें से हमको देवी माण्डवी भक्तिपूर्वक भायीं ॥ 
२ यह अचरज है कि आदिकवि से वे उपेक्षिता सवेथा रहीं । 
। पर-वर्त्ती कविजन भी उनका वर्णन करपाये नहीं कहीं ॥ 
' ३ हम विज्ञ नहीं, कवि-क्रुशछ नहीं, फिर भी साहस करना ठानें । 
' इसलिए कि अपनी श्रद्धा को निहिता रखना अशक्य मानें ॥ 
! ४ आइवासन मिला कल्पना से ऐसा कि संगिनी रह लेगी । 
| इस प्रयास में एकाकीपन अनुभव न हमें होने देगी॥ 
।५ इन (श्रद्धा और कल्पना) को हम रहने देते हुए संग । 
। बढ़ रहे माण्डवी-चरित्र के अंकन-मग में लेकर उमंग ॥ 
। ६ अन्तर्यामी ओङ्कार, अहा, स्वयमेव दे रहे प्रोत्साहन । 
जिससे उमंगमय अनजाने बन रहा 'ओ३म्‌ प्रेमी' चेतन ॥ 


परिचय (प्रथम प्रकरण) 


| (दोहे) मिथिला नगरी की छटा, न्यारी थी उस काल। 
| जब विदेह नुवर जनक, थे ज्ञानी क्षितिपाल ॥१॥ 
भौतिक वैभव से अधिक, नैतिक था ऐश्वर्य । 
राजा सम ही थी प्रजा, इममें क्या आश्‍चर्य ॥२॥ 
| परिजन णर भो नृपतिका, सम्यक्‌ था सुप्रभाव । 
| रखता था प्रत्येक ही, अतिशय सौम्य स्वभाव ॥३॥ 
| ७ जिस समय वानप्रस्थाश्रम के निर्वाह को गये कानन में । 
। वे नृपति “हस्वरोमा' जिनकी थी श्रद्धा, वैदिक वत्तं न में ॥ 
| ८ उस समय थे युवक ही 'विदेह' युवराज बनाया गया उन्हें । 
¦ जो आत्मज 'कुशध्वज' था छोटा, सौंपते पितार्श्री उसे कन्हे । 
९ सो, उसकी भी जिम्मेदारी इन णर ही डाली, योग्य जान । 
सुविवेकीC-विदेहरे।घएकाव्त्रातवा को निज |क्राक्त च्म साप्त ४०।९०।०॥. 


} 
| 
§ 


(२) 
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(दोहे) ज्ञानार्जन भी अनुज को अग्रज न रख ध्यान । 
अपने समहो कराया, कहां भेद का भान ?? ॥४॥ 
शस्प्रनियुण दोनों वने तथा शास्त्र-निष्णात । 
राजधर्म की भी नहीं, छूटी कोई बात ॥५॥ 
उभय बन्धु सब्रविध हुए, प्रायः एक समान । 
इण किया उत्साह से, शुचि वैदिक-विज्ञान ॥६॥ 
कुछ बरसों के वाद, ज्र; हुआ पितृ-देहांत । 
. बने भूप, युवराज से, युवक विदेह प्रशांत ॥७॥ 
यौवराज्य पर तब किया राता को आसीन । 
णासन का अधिकांश भी कर उसके आधीन ॥८॥ 
१० यों मिल जुलकर दोनों भाई मिथिला का राज्य चलाते थे । 
विद्वानों तथा विदुषियों को ज्ञानारजन-हेतु बुलाते थे॥ . 
११ आध्यात्मिक चर्चाएं बहुवा उनके सुरण्ज्य में थीं होती । 
जो कितने ही संदेहों के मल को सवंथा रहीं धोती ॥ | 
१२ यों, न्र.हमण-मक्ष प्रबल देखा तो निर्बळ, क्षत्रिय पक्ष समझ, 
सांकाइयपुरी का अभिमानी राजा, बिदेह से लिया उलझ ॥ | 
१३ इससे पहले, नूप विदेह ने अपना विवाह था कर डाला । | 
निज अनुज के गले में भी वे डळ्वा पाये थे वर-माला ॥ 
१४ गुण, कर्म, स्वभाव सभी में जो अनुकूछ मिलीं सम्पूर्णतया । | 
ऐसी भार्याओं को पाकर श्राता-उव थे सन्तुष्ट मना ॥ | 
१५ संयोग रह्‌! यह भी कि हुई दोनों के घर दो दो दुहिता । | 
पर, सुत के सुजन्म-सम इश पर थी उभय दम्पती को मुदिता ॥| 
१६ 'सींता' 'उमिला' विदेह सुता सुकुमारी मुगुणायीं जैसी । | 
“माण्डवी "तथां 'श्रूति कीति’ अनुज कुशध्वज कीथीं कन्या वैसी। 
१७ चारों के पाऊन-पोपण में बिल्जु भी रहा नहीं अन्तर। | 
शिक्षा भो एक समान मिली जिसका था बहुत उच्च संस्तर ॥ 
१८ इतने पर भो सीता का था उन चारों में पहला नम्र। 
केवल वय में ही क्यों, सुरूप एवं गुण में पी थीं बढ़कर ॥ 9 | 
१९ उनसे थोड़ी-सी ही घटकर माण्डवो, रूप गुण वाली थो । | 
००-०.केसी/लिलिकता ह/कि/आफ़ु मेमो 'कोी/हो०सेही०थी ।। 


| 


| 


(३) 
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२० पीढ़ियों पूवे से धनुष एक, जनकों के यहा अमानत या. हे 
देवों के प्रतिनिधि, 'शिव' नामक शुचि महामनुज ने जिसे रखा॥ 
२१ वह शिव धनु था अतिशय प्रसिद्ध, जनकों द्वारा जो संपूजित । 
रहकर सब तरह सदैव रहा दोनों भाई से अभि रक्षित ॥ 
२२ सांकाइयपुरी वाले नृप ने- ' सीता समेत शिव धनुवर को- 
देदो-' यह भेजा संदेशा, अभिमान-दपे में तत्पर हो ॥ 
२३ उसने सोचा होगा कि बन्धु हैं दोनों आध्यात्मिक प्राणी । 
डर कर दे देंगे दिव्य धनुष एतं वैदेही कल्याणी ॥ 
२४ अनुमान- विरुद्ध, निषेधात्मक जव विदेह से पाया उत्तर । 
तब क्रुद्ध बना वह सैन्य सहित चढ़ दौड़ा सहसा मिथिला पर ॥ 

२५ उस जनकपुरी को घेर लिया जिसकी थी प्रजा प्रबुद्ध बहुत । 
निज नूप के लिए रहा करती उद्यत सब फुछ करने को हुत ॥ 

२६ सैनिक शिक्षण अनिवार्यतया इम राज्य में दिया जाता था । 
ऐसे ही कठिन अवसरों पर उसका प्रयोग हो पाता था ॥ 

२७ सो, निर्भय विदेह ने बढ़कर निज शूरवीर सेना द्वारा- 
अपना भी विक्रम प्रकटाकर डर दूर किया सत्वर सारा ॥ 

२८ घेरा ही तोड़ा नहीं वहि सांकाऱ्यगुरी तक पीछा कर- 
मारा उस दर्पी राजा को, उसको नगरी में ले जा कर ॥ 

(दोहे) जब विदेह, रण-रत रहे; तव सव शासन-कार्य । 

____ किया कुशध्वज० अनुज ने, गो चस नया कुदधध्वज9 अनुज ने, जो थे सुगुणी आयं ॥९॥ 

9 ' नम्बर ' जैसे शब्दों के प्रयोग पर हमें खेर तो अवश्य है परन्तु हमारा 
बिवशतो यह है कि आशुरूपेण जो भी रचना हो- जाती है वही रहने 
देते हैं, उसे बनाना - संवारना हमें कभी नहीं भाया, न वेसा करना 
आया ही । आशा है. अन्यत्र भी ( जैसे कि प्रि. ९ नं० क्र. १४१९ में 
आये हुए 'फोटी' आदि के बारे में ) हमें क्षम्य गानेंगे। ( यथा स्थान 
यही टिप्पणी लागू समझें । ) [ “ ओ. प्रे. / ] 2 से 

७ ' कुंशध्वज ' आदि शब्दों को ( ' उपन्यास ठ द्भ जाद गम का (उपन्यास ` की तरह, जिसे संसत के . तरह, जिसे संस्कृत के 

उच्चारण - नियय!नुसार “ उपन्यास ' के रूप में पढ़ा जाता है) 
* कुशद्ध्यनर १५7 जुते [RI ले, vhyalaya Collection. 
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पर, इसने मं ही मिला, अग्रज का सन्देश । 


शिरोधार्य करके जिसे, छोड़ा मिथिला-देश ।।१०।। 
२९ यों घठना हुई कि वधकर जब सांकाशयपुरी के भूपति को । 
थे लौट रहे नृपवर मिदेह्‌, तब रोका लोगों ने उनको ॥ 
३० यह की प्रार्थना विनय पूर्वक उनसे कि आप अब रहें यहीं । 
मिथिला में तो आपके अनुज शासक हैं, कोई यहां नहीं ॥ 
३१ अन्यथा तुरन्त उन्हें बुवा, इप्त विजित राज्य का शासन दे- 
जाइये आप निज नगरी में, कृपया मानिये निवेदत्त ये ॥ 
३२ वैकि क़ बात मान्य करना पूप विदेह ने समुचित जाता । 
रुक वहीं, ठीक समझा अपने प्रिर अनुज को तुरत बुलवाना ॥ 
३३ “अपनी पःनी एवं दोनों पुत्रियां संग लेते आना । ” 
यह्‌ भी कहलाया दूतों से आदेश, जो अनुज ने माना॥ 
३४ यद्यपि कोई न जानता था कारण इम त्वरित बुलावे का । 
थी नहीं फिक्षो में भो, तथापि, शंका या श्द्धा-विहीन्नता ॥ 
३५ सब छोटे बड़े परिजतों को पूरो निष्ठा थी विदेह पर । 
“शुन ही इपमें भो है अवश्य'; थे रखते यह विश्वास प्रखर ॥ 
३६ निज माता पिता और अनुजा, इन तीनों के समेत सत्वर । 
जाने को जब तैयार माण्डवी भी थी हीने लगी संवर ।! 
३७ तब सीता आकर लिपट गयी, दोनों के बरसे खूत्र नैन । 
मानों यू'गी हों दोनों ही, ऐसी रह, बोलीं नहीं बैन ॥ 
३८ फिर, बड़ी कठिनता से रोका उरग, स्नेह का, सोता ने । 
कह्‌ उठी कि “अपना मित कोष रह सके न चिर तक रीता ये ॥ 
३९ मैं तो बस यही मनाती हुं- यह विप्रोग रूपो मेघ हटे । 
तुमसे मेरा सामोप्य सजे, दूरी को खाई शीघ्र पटे ॥ 
४० कुछ आयु में बड़ी हूं परन्तु है मेरा तुमसे सल्ली-भाव । 
सो मुझ पर विरह्‌-फ़ाळ का भो रह लेगा भारी ही प्रमाव॥ 
४१ है अइष्ट का तो पता नहीं पर चिति में ऐसी है प्रतोति- 
“ सुस्थिरा बनेगी निःसंशय अपनी यह अलबेली सुप्रोति॥ ” 
४२ उससे लिणटी-णटो बो रो माणउत्रा. रो ह अःसू अथने- 
“दोडी मह।सते- तेक आगरकर पररा थे ही सपने १०००१. 
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४३ कैसे वतलाऊं, कितना है श्रद्धायुत स्नेह मुझे तुम पर । 
कब रिक्त रह सके तव स्मृति से यह्‌ विरहकाल में भी उर-घर॥ 
४४ श्रुति कीति सगी अनुजा मेरी, पर तुम अग्रजा स॒गी से भी- 
हो बढ़कर क्योंकि बहिन केवल कव मानूँ बल्कि सहेली भी ० 
४५ पूरी न बात हो पायी थी इतने में यह निर्देश दिया - 
कुशध्वज ने उसे कि हे पुत्री | तुमने अतिशय हैं समय लिया ॥ 
४६ अब चलो हमारे साथ क्योंकि आदेश, त्वरां का मिला मुझे । 
फिर, तुम दोनों की स्नेह-तृषा ऐसी कब है जो शीघ्र बुझे । 
४७ कुछ देर प्रतीक्षा की मैंने, उस बीच सुना, अविदित रहकर । 
वह वार्तालाप, अभीं तुमने जो किया सख्य-सर में बहकर ॥ 
४८ मेरा भीं आत्मा यह कहता, अज्ञात हेतु से हो प्रेरित- 
“शुचितर विचार, तुम दोनों का, होगा अवश्य ही संपूरित' ॥ 
(दोहा) सीता की जननी तभी, आ पहुंचीं उस ठौर । 
विशद कथन कुछ, अन्यथा, करते कुशध्वज और ।११॥ 
४९ तीनों के अभिवादन का, दे समुचित उत्तर वे बोलीं यों- 

. (सबके हृदय को टटोलकर निज उर की गठरी खोली ज्यों) 
५० “ बेटी माण्डवी | सुते सीते | एवं हे वतस कुशध्वज | तु 
तीनों जो कुछ हो सोच रहे, वास्तव में है वह अत्युत्तम ॥ 

५१ मैंने तो इससे भी बढ़कर मेरे चेतन से अभी सुना । 
क्या जानूं कैसे उसने यह अनुमान- वसन है तुना-बुना ॥ 
५२ वह कहता है प्रतीतिपूर्वंक ऐसा कि ' बहिन ये चारों ही- 
कालान्तर में हैं एक जगह, निकटस्था बन, रहने वाली ॥ ' 
५३ लो, वे श्रतिकीति- उमिला भी माण्डवी और सीता जैसी । 
आ रहीं बिलूखती हुई; अहा, इत चारों में सुप्रीति कितनी ॥ 
५४ तब तक आयीं कुशध्वज-पत्नी; लेने जेठानी से अनुमति । 
जो पाने पर, कर नमन, चले चारों सांकाश्यपुरी के प्रति ॥ 
५५ माण्डवी, पिता-माता-अनुजा, तीनों के संग थी काया से। 
पुर, उसका उर अभिभूत रहा मिथिलां की ममता-माया से ॥ 
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शिक्षा-प्राप्ति (द्वितीय प्रकरण) 
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५६ सांकाश्यपुरी में आते हो कुशध्वज को उनके अग्रज ने - 
दे दिया वहाँ का राज्य, प्रजाजन में हर्षोत्सव बहुत मने ॥ 
५७ फिर सभा बुला, अनुमति माँगी वापिस जाने की, विदेह ने। 
नव राजा सहित प्रजा के सब नारीनर भाव विभोर बने ॥ 
५८ अतिशय कृतज्ञता प्रकटायी, तदनन्तर उनको बिदा किया । 
प्रस्थान-समय, कर समारोह, शुभ-राजकीय सम्मान दिया॥ 
(दोहे) रथ में जब चढ़ने लगे, गमन हेतु नृपराज - 
मिथिलापति जो ज्ञानियों के भी थे सिरताज ॥१२॥। 
तब यों बोली माण्डवी, जिसके गीले सैन । 
और गला भी रुध गया, सो रुकते थे बैन ।। १३॥ 
५९ यह्‌ कहा माण्डवी ने कि “आप, हे ताऊजी! अब जब आवें - 
तब मेरी: दीदी तथा सखी सीताजी को भी सँग लावे | ” 
६० आयी तब तक श्रुतिकीत्ति वहीं, ये पूरक वचन कहे उसने- 
"भुले न उडा को लाना, मम विनय भी न क्यों मान्य बने?” 
६१ दोनों को शुभाशीष देकर ताऊजी ने आइवस्त किया । 
उनका हादिक शुचि स्नेह निरख, अद्‌भुत सात्विक आनंद लिया ॥ 
६२ सहभार्या नृपति कुशध्वज ने अभिवादन करके छए चरण |. 
अनुजा के सहित मांडवी भी कर उठी उन्हीं का सदनुकरण ॥ 
६३ अग्रज के जाने पर कुशध्वज होकर शासन-प्रवंध-तत्पर - 
मन्त्रियों सहित सब राजकाज करने लग पड़े भव्य हितकर ॥ 
६४ प्रासाद-मध्य उनकी रानी अपनो दोनों दुहिताओं को - 
शिक्षिता बनाती रहती थीं, मानों कोई गुरुआनी हो॥ 
६५ जब जनकपुरी में थो निवास तब तो उनकी जेठानी ही- 
चारों कन्याओं को देती रहतो थीं शिक्षा सु-पावनी ।। 
६६ पर, यहाँ कहाँ यह संभव था, सो ध्यान स्वयं ही इधर दिया । ' 


 स्ताध्याम्र-प्रेजशुक्ता ते तमसस भकिव्यया्षकंय किया ता: 
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६७ इतने पर भी, ज्येष्ठा कन्था-माण्डवी- बीच में प्रश्‍न कई - 
पूछती विकटं ही थी, रहती, सम्मुख रख शंका नई नई ॥ 
६८ [हम दें उदाहरण एक यहाँ, जिस पर से पृच्छा का प्रकार- 
जाना जा सकता है कि सवं प्रइनों में था सन्मति-प्रसार ॥ ] 
(दोहे) इक दिन माता ने दिया 'अक्रोध' का उपदेश । 
यह भी कहा कि “चाहिये क्रोध न करना लेश ' ॥१४॥ 
तुरत माण्डवी ने किया, प्रनात्मक आक्षेप । 
(मन फिर भी दर्पादि से, रख पायी निलेप) ॥१५॥ 
६९ शंकां यह थी कि ' युद्ध कैसे संक्रद्ध बने बिना सम्भव है? 
यदि बिल्कुल क्रोधभाव तज दे तो क्षत्रिय कहाँ मनुज रह ले ??' 
७० जननी से इसका समाधान हो सका नहीं इस कारण वे - 
बोलीं कि “ पिताजी ही तेरे. समुचित उत्तर दे सके तुझे ॥' 
७१ दोनों वहिनें यह शंका ळे, श्रद्ध य पिता की सेवा में - 
उनकी सुविधा लख, जा पहु चीं, इसल्यि कि समाधान पावें॥ 
७२ श्रुतिकीत्ति समर्थन में, कहने यों लगी कि “पृच्छा है सच्ची, 
दीदी माण्डवीं बड़ी विदुषी, चोरे से हैं चाह बज्ची ॥ 
७३ मेरी सामान्य बुद्धि को भी इनकी यह शका उचित लगी । 
ये हैं उन्नत आत्मावालो, मुझ अरकिचना की बहिन सगो ॥ 
७४ कितनी गौरवशालिनी, अहो, मैं हूँ ऐसी दीदी पा कर । 
इनके सुसंग से मुझमें भी लहराता विवेक - रत्नाकर ॥ 
७५ हो रही संस्फुरित अनायास, ताऊजी से सम्बद्ध बात । 
उस घटना की, जब नृपति सुधन्वां रहा लगाये हुए घात ॥ 
७६ यदि आदरणीय विदेहराज करते नं क्रोधकर विकट समर । 
तो हम समेत मारे जाते मिथिला के सारे नारीनर ॥ 
७७ शिव धनुष यहां का नुप छाता, यह प्रजा पुनः त्रस्ता होती। 
उस दुष्ट भूप के शासन में, संकट सह, पदेपदे रोती ॥ 
७८ सो, इससे यह भी दिखता है- क्षत्रिय को अक्रोध ग्राह्य नहीं! 
कब युद्धपरायण शूरों से संक्रोध हो सके त्याज्य कहीं १?” 
७९०अतिनीतिं कहे'आतीरआगि? फर उसे-माणङकी मे” बोका)॥, 


च्छ 


(मुंह से तो बोली नहीं किन्तु चैनों की सैनों से टोका॥) 
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. ८० सस्मित होकर भूपति वोळे- “प्यारी बेटियों! सुनो, समझो । 


६025 #« 


वैदिक आधार लखो इसका, ऊपर हो ऊपर मत उलझो ॥ 
८१ 'मन्युम्मयिधेहिः प्रार्थना जो है यजुर्वेद में पुण्यमयी । 
उसको अभिप्राय सहित जानो तो समाधान मिल सके सही ॥ 
८२ मुझको तो इतना समय कहां जो पूर्णतया सब समझाऊ । 
पर, उपाध्याय जी से कहकर निश्चय ही तुम्हें समझवाऊ ॥ 
८३ तुमने जिनको, माण्डवी शुभे | साग्नह नियुक्त करवाये हैं । 
वेदों के ज्ञाता विद्टद्वर वे उपाध्याय समझा देंगे ॥ 
८४ हत राजा ने तो नहीं यहां यह पद प्रस्थापित किया कभी । 
सो, उसके परिजन ज्ञान शून्य एवं जनता में अप्रिय सभी ॥ 
८५ आते ही तुमने यह चाहा- मिथिला के समान ही सत्वर- 
इस पद पर हों नियुक्त कोई पक्के पंडित श्रुति ज्ञानी वर ॥ 
८६ वैसे, मैं भी यह करता ही, पर शायद कुछ विलम्ब होता । 
तव ज्ञान पिपासामयी विनय सुनकर हो पायी तनिक त्वरा ॥ 
८७ हां, तो संक्षिप्त रूप में तुम सम्प्रति सुनलो इतना-सा ही। 
वह ठीक है फि जो कुछ तुमसे कहचुकीं तुम्हारी माता जी ॥ 
८८ फिर भी, वे शंका-समाधान कर नहीं तुम्हारा पायीं जो- 
इससे न अश्रद्धा उनके प्रति थोड़ीसी भी तव उर में हो ॥ 
८९ वेदिक शिक्षा कम उन्हें मिली, मैं भी न ध्यान कुछ दे पाया । 
इसलिए भेजने का मुझ तक यह शंका, है अवसर आया ॥ 
९० जब उपाध्याय जी, तुम दोनों बहिनों को देने ज्ञान-दान- 
दैनिक निरिचित क्रम से आवें तब दें तव माता क्यों न ध्यान ?? 
९१ अव उनसे कह देना कि सुनें, उन द्विजवर के वे भी प्रवचन । 
एवं पृच्छाओं के उत्तर देने में जो कुछ करें कथन ॥ 
९२ उत्तम प्रवचन एवं सयुक्ति उत्तर उनको भी दिव्य- बोध- 
दे पाएंगे, वे जानेंगी- क्या मन्यु और क्या है अ-क्रोध ॥ 
९३ सचमुच है क्रोध बुरा लेकिन मन्यु तो सवेथा समुचित है। 
दुष्टों पर सात्विकतया क्रोध करना ही सदा, श्र्‌ तिविहित है।। 
९४ अग्रजवर! घिदेह 'जी/धारण' करते यर्दिव्फ अपधु्चु निष्ट ।०. 
तो रण कैसे वे कर पाते, होता न हमारा पता कहों ॥ 
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९५ जो अनार्य हों उन सबके प्रति, आर्यो को मन्युशील रहना - 
आवश्यक है, यह सारे ही आप्तों का श्रुतिसम्मत कहना ॥ 
९६ केवल क्षत्रिय ही क्यों, चारों वर्णो के समस्त नरनारी - 
अनिवार्यरूप से रहें अनाचारी के प्रति सुमन्युधारी ॥ 
९७ यह भी मूलतः अक्रोध, किन्तु कँसे, क्यों, किस प्रमाण द्वारा 
इसका तुम उपाध्यायवर से करना सुञ्ञात विवरण सारा ॥ 
९८ प्रश्नोत्तर की परिपाटी तो वेदों ने भी सिखलायी है । 
प्रभु परमेश्वर ने स्वयं रीति यह मंत्रों से जतलायी है ॥ 
(दोहे) सुमति बहुत कुछ मिछ सकी, तुझे अरी श्रूतिकीत्ति ! 
पहले से दिखती अधिक तव ज्ञानार्जन - प्रीति ॥ १६॥ 
सच है यह तेरा कथन - 'संगति का सुअ्रभाव - 
होने से ही, पनपकर; उभरा पावन भाव' ॥१७॥ 
तुझे माण्डवी- संग से हुआ यथेष्ट सुबोध । 
लगी तके देने कि है रण में सुविहित क्रोध ॥१८॥ 
पर, अकिचना स्वयं को कहना, अनुचित बात । 
आत्महीनता ही मुझे, इसमें तव हो ज्ञात ॥१९॥ 
इतनी अच्छी अग्रजा का पाकर सत्सङ्ग । 
क्यों न आत्मगौरव बढ़े हींत रहें क्‍यों ढज्ञ ?? ॥२०॥ 
९९ माण्डवी बहुत उत्तम है, पर, तुम उसकी अनुजा कहां अधम ! 
उत्तमता की साधना करो, मानते हुए निज को मध्यम ॥ 
१०० बेटी माण्डवी | ध्यान तुम भी इस ओर पूर्णतः दिया करो | 
अपनी अनुजा में नित्य आत्मगौरव का ऊँचा तत्व भरो ॥ 
१०१ तुम हो उत्तम, पर कहीं तुम्हें अभिमान हो न जावे इसका । 
यह भी रखलो पुरी-पूरी, निज गतिमति लख, सदेव चिन्ता ॥ 
१०२ उत्तम होने का अहंकार ज्योंही उपजे, त्यों ही विचार- 
श्रद्धापूर्वक निज गुरुजन का, करके सोचो भी सदुपकार ॥। 


१०३ जब ऊंट लखे पर्वत को, तव ऊंचे पन का अभिमान हटे । 
मानव का भी, बस, इसी तरह, ऊपर खने से गर्वं मिटे ॥ 

(०४ गौरबामण्छyहै, अ-स, अ हि क वैसे । " 
अच्छा है मन्यु, कुक्रोध बुरा; बतलाया अभी अभी जसे ॥ 
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(दोहे) इसी बींच कुछ आगया, ऐसा शासन-कार्य । 
जिससे चर्चा रोकना, हुआ तुरत अनिवार्य ॥।२१॥ 
( केवल यही उदाहरण देना काफी जान- 
सभी प्रसंगों का न हम करते कथन-विधान ) ॥२२॥ 
१०५ इस घटना के बाद से नित्य, जब उपाध्याय जी थे आते । 
शिष्याओं के सँग ही रानी जी बैठी हैं- ऐसा थे पाते ।। 
१०६ इक दिवस, पढ़ाने में प्रसङ्ग, नारी की गरिमा का आया । 
जिस पर गुरुवर ने महिला का गौरव तीनों को समझाया ॥ 
१०७ बोले कि “सुयुग की निर्मात्री है मातृशक्ति ही तो होती । 
वनिता रूपी सीपी से ही मिल पाते चमकदार मोती ॥ 
१०८ अर्थात्‌ वे प्रभामय, पावन संचित सुकमं वाले चेतन- 
बाळक अथवा वालिका, रहे जिनका तन तो केवळ साधन ॥ 
१०९ आत्मा नामक मोती सब में यकसॉं होता है, सच मानो । 
नर या नारी के चोले में जो चिति है, उसको पहचानो ॥ 
११० वह चिति आत्मा किवाचेतन आवे जग में जिनके द्वारा - 
वे मातृस्वरूपा नारी ही, पूजे न उन्हें, सो मतिमारा ॥ 
१११ हैं ज्ञानी, बली विदेहराज, उनकी माताजी के ही सुत । 
अपने राजा कुशध्वज भी तो उ जनी के सुत योग्य बहुत॥ 
११२ अच्छे से अच्छे मनुजों को जननी ही श्रेष्ठ बनाती है। 
यदि वह न ध्यान दे पावे तो सन्तति अनार्य बन जाती है ॥ 
११३ अच्छों में श्रेष्ठ 'अश्चपति' की आगई अचानक मुझे याद । 
गूँजेगा युग युग तक जिनका विश्वास प्रपुरित महानाद ॥ 
११४ थोड़ से में बताता हू" उस भव्यघोप की बात यहाँ । 
विस्तार सहित सब कहने का अवकाश ही भला मुंझे कहाँ ?? 
११५ वे ककय देश के नृपतिवर, सत्संगपरायण, शुचि ज्ञानी । 
कुछ भीन रहेगी अतिशयोक्ति यदि कह उन्हें मैं लासानी ॥ [> 


शि छद क्रश १८ की पाद टिप्पणी यहां भी (तया ऐसे ही अन्य 
उद्व भार्दि कै शबेशे"वर छि समक्ष 0 i BIE on. 
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११६ शासक भी उच्च कोटि के हैं, निज प्रजा के सतत हितकारी। 
जनता के वे अतिशय प्रिय हैं, सारी जनता उनको प्यारी ॥ 
११७ कतिपय वेदत्ञों ने उनका आतिशय जब नहीं ग्रहण किया 
‹ राजा का अन्न, दोपयुत ही रहता है ट ऐसा तर्क दिया ॥ 
११८ तब, पूर्ण आत्म विश्वासयुक्त शब्दों में कहा अश्त्रपति ने- 
(उन ब्रह्मज्ञान वाळे जनप्रि य उत्तम नरेश, केकय पति दा I) 
११९ बोले कि “नहीं मम जनपद में कोई भी चार मिल सकेगा । 
कोई अनाये भी नहीं कहीं (अथवा अनुदार) दिख सकेगा ॥ 
१२० सब आहिताग्नि हैं नारीनर किया करते हैं देव रा अं 
अविवेकी बिल्कुल नहीं बल्कि मेरे शांसित, अधिकांश विज्ञ । 
१२१ स्त्रैरी या व्यभिचारी कोई जब पुरुप नहा मम शा में॥ 
तब कँसे हो स्वैरिणी भला | पूरी प्रतीति मेरे मन में ॥ 
१२२ चाहें तो आप जांच करें, मेरा निकलेगा सत्य कथ 
है मुझे आत्मगोरव इसका, जन-सेवा ही तो मेरा धन ।' 
१२३ इतना सुनते ही विप्रों ने आतिथ्य जुरत ह ब्रीकार किया । 
उत्तम शासन पर 'साधु-साथु ' कह धतAवांद बहुवारं दिया ॥ 
१२४ ऐसे महान ककय नरेश, उनकी माता के आभारी। , 
कहते है श्रद्धापूर्वक वे~जनगा को हो सुक्रपा सारी । 
-सनते माण्डवी, बोल उठी तत्काळ । 
Wl nm मिल की है बया नहीं मिसाल १२२३ 
१२५ नारी के चोरे में कोई चेतन-मोती, सुज्योति वाला- BR 
बया ऐसा चमकीला न हुआ जिसने हो निज भाश । । 
१२६ गुरुवर के पहले बोल उठीं रानी जी, सह॑सा इस प्रकार 
“बेटी | क्यों भूल गयीं सुलभा देवी के वौद्ध भ 
४२७ मिथिला की धर्म सभाओं में शास्त्राथ जिन्होंने कर हक 
अच्छे अच्छों को विवश किया इतना कि शीशद स्वयं टके ॥ 
१२८ क्या नहीं याद वे रहीं बड़ी प्रज्ञावाली विदुषी गार्गी । 
0C-0.” ह०० शिङ्गिस्तंपरीयणा ओववेक् लिति ॥ 
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१२९ अनसूया जी भी विख्याता सिद्धा वास्तव में आर्या । 
सुप्रसिद्ध अत्रि नामक ऋषि की जो गौरवमयी शिवा भार्या ॥ 
१३० फिर, विदेह पत्नी, जो मेरी जेठानी हैं, तव ताई जी- 
उनको सुयोग्यता और श्रेष्ठता कब जा सके भुलाई ही ॥ 
१३१ में तथा तुम उभय, इन सबसे होंगी हो भलीभॉति परिचित। 
यह सोच, न कोई सन्नारी, गुरुवर से हो पाई वणित ॥” 
१३२ इतना सुनकर श्रुति कीति लगी कहने कि मुझे तो, माताजी | 
इच्छा हो रही कि सुनू' कथा, क्षत्रिया सुवीरा सबला की ।। 
१३३ ये जितनी कहीं आपने हूं. सवकी सव शुभ विज्ञानवती । 
पर, क्या कोई न कहीं ऐसी, जो हो रणचतुरा, शक्तिमती ॥ 
¦ ३४ दौदी का भी आशय शायद है यही, पूछने में सवाल । 
सवला विदुषी महिला की हैं सुनना पसन्द करतीं मिसाल ॥ 
१३५ सुलभा, अनसूया जी, गार्गी, ताई जी एवं स्वयं आप- 
हम दोनों को विस्मृता बनें कंसे जव सव का यश अमाप ?? 
१३६ पर. यहाँ सुना बहुधा कि हुआ करती है नारी तो अ्रला । 
सो कथा उसी की हम सुनना चाहें जो हो सबला, प्रबला ॥” 
१३७ बोली तो नहीं किन्तु मुद्रा द्वारा माण्डवी हुई सहमत । 
लगता था, मानो कहती हो- 'मम भाव यही था शत प्रतिशत ॥' 
१२८ हसकर तब उपाध्याय वोले'“ बेटी माण्डवी | बीच में ही- 
तुमने कर दिया सवाल, अन्यथा कहने वाला था मैं भी ॥ 
१३९ रानी र का अनुमान ठीक है यह कि विदुषियों का वर्णन: 
तुम तीनों के प्रति क्या करना, यह त्रिवारता था मेरा मन ॥ 
१४० प्यारी पुत्री श्रुतिकीति | बहुत उज्जवल ही तुमने कर डाली । 
मुद्रा द्वारा भगिनी की भी है त्वरित मौन सम्पत्ति पा ली ॥ 
“१४१ इससे, तुम दोनों बहनों की उत्सुकता हुई प्रकट मुझ पर। 
वसे तो मैं स्वयमेव चाहता था कहना चारिस्य प्रखर । 
१४२ जिन भूप अरति का थोड़ा वर्णन मैं अभी क्र जुका हो । 
उनकी हीं'सरवेला'केन्यी की अं खीरे अरम सुनोता है ॥ 
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(दोहे) क्या है असली नाम, यह मु मने नहीं परिज्ञात । 
'ककेयी' अभिधान ही सब में है प्रख्यात ॥२४॥ 
हुआ प्रसिद्ध स्वभावतः यही बना अभिराम- 
कैकय भूति की सुता होने से शुभ नाम । २९ 
है बह अनिन्द्य सुन्दरी, विद्या में भरपूर । 
आता उसका युधाजित्‌ बड़ा विवेकी, शुर ॥२६॥ 


१४३ वह स्वयं सुवीरा है, उसमें उत्साह, समर के लिये बहुत । 
पत्नी स्वरूप में यह प्रसंग. उत्तके जीवन का, जन-त्रिश्वूत ॥ 
१४४ अवधेश, वीर दशरथ जी की तीसरी हुई जब वह भार्या । 
. तब पति परायणा रह, उनकी रक्षा तत्त॒रा बनी आर्या ॥ 
. १४५ इतनी कि साथ ही रण में भो वह गई स्व भर्तता-रक्षण-हित । 
आचरण वहाँ जाकर उसने सर्वया किया सदबीरोचित ॥ 
१४६ देवासुर-महायुद्ध में जब करने देवों वी सहायता 
पहुंचे थे दशरथ, बस, पत्र की यह बड़ी साहसिक है घटना ॥ 
१४७ रथनाभि की गिरी कहीं कील रण क्षेत्र मध्य, अनजाने ही । 
केवल क्चिक्षणा कंकेयी इय त्रू.टि को वह। देख पयो ॥ 
१४८ पर, वह घबरायी नहीं, आत्म रक्षा का रखा न तनिक ध्यान। 
कील की जगह तर्जनी धरी, कष्ट का न कुछ भी किया भान।। 
१४९ देवों को विजयी करके जव रण से दशरथ लौटने लगे । 
तब देखी लहूलुहान, प्रियाः की अंगुली, वे रह गये ठगे ॥ 
१५० लोकोत्तर, अहा, सम्पण यह कंकेयी का सचमुव अनुपम । 
वीरतायुता वनिताओं के जीवन चरितों में अत्युत्तम ॥ 
१५१ कैकेयी की माता जी भी होंगी अवश्य ही सुशिक्षिता । 
जिनके द्वारा मिल सकी उन्हें सत्कीति दायिनी शुचि हिआ॥ 
१५२ अब वे भी हैं साता, उनके सुत का शुभनाम “भरत' पावन | 
बल, ज्ञान, स्नेह; तीनों में हैं आदर्श रूप जिनका जीवन ॥। 
१५३, रजी जी. | यह कह ते-कहते, मेरी चिति में जो उठा भाव- 
प व तयी ल दुराव॥ 
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(दोहे) बनें माँडवी को अगर कंकेप्री जी सास । 
तो मानों इन सुगुण में इसका नित हो वास ।।२७॥ 
उनके सूत श्री भरत जीं हों इसके पति देव । 
ऐसी बड़ी कृपा करें शीघ्र विश्व पति देव ॥२८॥ 


मम चेतन को हो रही, सहसा यही प्रतीति । 
` भरत-माण्डवी में जमे वेवाहिक़ संप्रीति' ॥२९॥ 
१५४ सुनते रहने की इच्डाथी पर चली गयी माण्डवी तुरत । 
उसके उर में गूँजता रहा अविराम, नाम एकही-“भरत' ॥ 
१५५ हो गया समय भी था पूरा, सो पीछे हो श्रुति कीति गई । 
दीदी की छेड़छाड़ को अब थी पाई उसने बात नई ॥ 
१५६ रानी बोलीं कि “ बिदेहप्रिया जेठानी जी का आत्मा» तो- 
“इससे बढ़कर कहता है, फिर जो हो स्वीकृत परमात्मा को ॥ 
१५७ 'सीता, उामला सहित चारों कन्याएं साथ रह सकेगी ' । 
ऐसा कहू गा उनका चेतन, जिस पर पूरी प्रतीति उनकी ॥'” 
१५८ जाते जाते यों उपाध्याय बाळे कि “ अशक्य नहा यह भी । 
राजा दशरथ के चार पुत्र, तीनों रानी से हैं सु-त्रती ॥ 
१५९ कौसल्या से श्री रामचन्द्र, कं फेरो से हैं भरत, अहो । 
लक्ष्मण, शत्रूष्न; सुमित्रा से; आपको कदाचित्‌ विदित न हो॥ 
१६० ओङ्कार कृपा यदि करदें तो कुछ भो हो सकता चाहे जब । 
उसके त्रिधरान का पूर्णज्ञान हो पावे भा किसी को कब ?? 
१६१ दूजे दिए, उपाध्याय आकर तिज आसन पर बँठे ज्योंहीं । 
माण्डवी लगी पूछने वेद मंत्राशय इत प्रकार, त्योंही ॥ 
१६२ बोलों कि “ ह गुरा | मुझे ऋवा जो रुवतां है, वह समझावें । 
जिसका प्रारम्म-“तमीलत" से होता है, उसको अर्थाये ॥ 


% यद्यपि हिन्दी में सस्क्गंत के तत्सम शब्दों को स्त्री लिंग में प्रयोग करने 
का प्रचलन तथापि हमने यथा संभव “ आत्मा ' ' सामथ्ये ' 'समाज' 


एद की पुलह ही प्रयुक्त किया है. | “अ ज. iy n. 
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१६३ ऋग्वेद संहिता के अष्टक पहले का उप्तम समध्याय । 
तीसरे वर्ग में उसके, यह तीसरा मंत्र जो मुझे भाय ॥ 
१६४ कल आप गये तब अकस्मात्‌ मेरे पढ़ने में यह आया । 
समझी तो विल्कुल नहीं किन्छु कया जानू बयों अतिशय भाया । ।” 
१६५ यों कह, पुस्तक सम्मुख रख दी, इनमें आई रानी जीं । 
फिर आ पहुंची श्रतिकोति वहाँ; इत दोनों को थी देर हुई ॥ 
१६६ गुरुवर से कहा गाण्डवी ने जो कुछ, पह ये सुन सकीं नहीं ॥ 
इसलिये न जानी पृष्ठ मूमि, केवल सुतो मन्त्रार्थं रहीं ॥ 
१६७ 'भरतम्‌' आया जब शाब्द, ते मी श्ूतिोति जरा मुसकुरा उठी । 
बोली कि “बताया गुरुवर ने यह मन्त्र तुम्हें अच्छा; दौदी॥। ` 
१६८ इस पर श्री उपाध्याय जी ने ज्यों का त्यों बतलाया सारा । 
(कंसे. क्या कहा माण्डवी ने जो तुरत उहोंचे स्वीकारा ।) 
१६९ कुछ लजा गई अग्रजा किन्तु रस लेकर सुनती रही अर्थ । 
हृदयङ्गम जिसे करापाये विज्ञानी वे हिजवर समर्थ ॥ 
१७० विशेष 'भरत का और 'तर्म;छ' का हो आशय किया ग्रहण। 
इतमैं से भी पहले पर ही माण्डवी को रहा आकर्षण ॥ 
१७१ 'तम्‌' वा 'उसका' 'ईछत हिवा 'संस्तुत' मनुओं ! सर्देव करलो। 
“रतम्‌? या 'सबके भर्ता को' श्रद्धापूर्वक उर से वर लो ॥ 
१७२ है विश्व का भरण पोषण जो करता, वह शिव ओकार नाथ- 
शुभनाम भरत भी उसका ही, अगणित नामों के साथ साथ ॥।' 
(दोहे) इसी तरह का अर्थ कहु, बोले यों द्विजराज । 
« जिक्षण का पूरा हुआ, समथ इसी में आज ॥३०॥ 
यह मन्त्र है, धरो अर्थ पर ध्यान । 
तुम तीनों खोजो सतत, इसमें वर विज्ञान ॥३१॥ 
१७३ कल से, पहले-सी ही शिक्षा चलती रह लेगी क्रम पूर्वक । 
आ गया बीच में अनायास था यह पा बीच में अनायास था यह पावन उत्तम क्षेपक ॥ 


०6.0 उ्तेतठ ह हिता, के प्रथम Es के सप्तम अध्याय में तीसरे वर्ग का 
यह तीसरा मंत्र है, 'हैसा आये (६ ०) 
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१७४ जाने को ही थे उपाध्याय, इतने में बोलीं रानी जी - 
“ हे भवन्‌ | कृपया कहें व्यवस्था, वेद विहित शुभनामों को ॥ 
१७५ यानी, वैदिक शब्दों को ले, जो होते जग में नामकरण- 
उनका रहता क्या अभिप्राय. थोड़ा इसका देदे बिवरण ॥'' 
१७६ द्विजवर ने कहा कि “रानी जी | आपकी रही अच्छो पृच्छा। 
मेरी भी इप्तके वारे में कहने की थी पक्की इच्छा ॥ 
१७७ हो चुका समय था, इसी लिये मैंने छेड़ो यह बात नहीं । 
पर अबतो हू बतराता हो, जब आप स्त्रं यह पूछ रहीं ॥” 
१७८ श्रुतिकीति उठगई क्यों कि समय, शिक्षण का. पूर्ण हो चुका था 
पर बैठी रही माण्उती, ले उतर सुनने की अभिडाषा ॥। 
१७९ कळ चली गई थी किन्तु आज उत्सुकता उर में, थो भारी । 
स्वयमेव पूछता चाह रही थी यही प्रश्‍न वह सुकुमारी ॥ 
१८० उन दोनों माँ वेटो को लख, गुरुदेव कुछ क्षणों मौन रहे । 
फिर प्रामाणिक शुभवचन उन्हाने उत्तर में इप भाँति कहे ॥ 


(रोहे) “ वेदों में से छाँटकर, कोई उत्तम नाम । 
रखते हैं मादा पिता, बन आकांक्षा धाम ॥३२। 
वह गुण, प्रभु परमेश का; शिशु में हो सु-प्रविष्ट । 
उनका ऐसे नाम से, रहता है यह इष्ट ॥३३॥ 
१८ रिवः 'ब्रह्मा' ह 'बिऽणु' 'शंकर' या 'वसिष्ठ प्र मृति नाम सारे 
केवल इश अभिछाषा से ही थे रखे गये न्यारे न्यारे ॥ 
१८२ बचपन' में अभिभावक भरते हैं यथा नाम, गुण बालक में । 
होकर वयस्क, सोचता स्4थं- `भ रसक सत्साधक बनळ में ॥' 
१८३ ' सायना करू ऐथी कि नाम सार्थक बन सके यथा सम्भव ।' 
यह वित्रार करगे. शुपावारधारो बन, वह पात्रे गौरव ॥ 
, १८४ परमात्मा तो कोई न कभी हो सका, न होगा ही कदापि । 
गुण, यग्रानाम. कर सके मनुज कुछ अपने में धारण, तथापि॥ 
में रम जावे॥ 


( १७) 


१८६ ऐसे०ही|टणिशने\धरुमामा बेदों में) से चुत आानद। «ह्येक 
उनके नामी जो मानव हों, उनसे उसके विपरीत न हो ॥ 
१८७ वेदों में कहीं 'राम' तो है प्रभुवर का नाम नहीं आया । 
पर “भरत' उसी मन्त्रान्तगंत है आज खूब जो समझाया ॥ 
१८८ दद्दरथ-कैकेमी ने अपने सुत का यह नाम रखा पावन । 
शायद लख यही पावनी श्रुति, है भाव कि जिसका शुभ शोभन ॥ 
१८९ पितु मातु और गुरु वसिष्ठ ने बचपन में रखकर पूर्ण ध्यान । 
गुण, यथानास ही भरे तथा अब स्वयं भरत भी सावधान ॥ 
१९० अवकाश नहीं, अन्यथा ज्ञात जो कुछ है वह मैं बतलाता। 
वैदिक नामों के महत्व को इस उदाहरण से जतलाता ॥ 
१९१ इतना कहकर द्विजराज उठे, अभिवग्दित हो प्रस्थान किया। 
माण्डवी, अतृप्ता इच्छा ले, रह गई, न पूरा भरा हिया ॥ 
४९२ ऐस"! अवसर फिर कभी नहीं आया कि भरत के गुण वर्णन- 
गुरुवर कर दें यों अनायास जैसा कर पाये थे इस दिन ॥ 
१९३ बहुधा माण्डवी 'तमील्त-युत उस वेदमन्त्र को थी गाती । 
जिसमें 'भरतम्‌' का उच्चारण करके थी बड़ा तोप पाती ॥ 
१९४ सन्ध्योपासन के बाद, नित्य उर में ही प्रभु से थी कहती- 
“गुरुवर का हो शुभकथन सही, ओंकार! कृपा कर दो महती ॥ 
(दोहे) मेरे भर्ता हों भरत, ऐसा दो वरदान । 
विनय करू तुमसे यही, सुन लो दयानिधान ।।३४॥ 
चिति मेरां, बरबस खिचे जिन अइप्ट की ओर- 
दे दो उनके हाथ में अब मम जीवन-डोर ॥३५॥ 
OTIS] YEE पपपपसनतभथभन-नन 


सेवाऽऽरम्भ ( तृतीय-प्रकरण ) 
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१९५ सबला कैकेयी का जबसे गुरुवणित चरित्र सुनपाया । 
तबसे न माण्डवी को अबला नारी लखना बिल्कुल भाया ॥ 
१९६ सांकाइयपुरी में घृमघूम, कन्याओं में नवजीवन-सा- 


वह भाने, कारी) दूर करके मारक विष, आत्मविस्मरण का॥ 


( १८ ) 
९४ प्रॉतिकीति को मिला इसमें ती पूरे पूरी सैंहैयींग उसे । 


पर, कहती थी कि झांन-वन में, उँह, कौन तुम्हारे सँग भटके॥ 
१९८ उसके लेखे, जनंसेवा का पथ सचमुच राजमाग उत्तस- 
जिस पर चंलने में होता था आनंद उसे अनुभव अनुपम ॥ 
१९९ इसलिए अंग्रंजा ने उसके सम्मुख प्रश्‍ताव रखा ज्योंही । 
सोत्सांह, मोदेपूवेक अनुजां संन्नद्धा सरुचि हुई त्योंहा ॥ 
'२०० दोनों बहिनें, वालाओं को वलवती बनाने के प्रयत्न- 
करने लग पंड़ीं ताकि नारी त्यों चमक ज्यों हों भव्य रत्न ॥ 
२०१ 'अवलापन'का अभिशाप मिटे' 'महिंला सबला मानी जावें 
अपने महंत्व को पहचाने' 'उन्नतिशीला जानी जावें ॥ 
२०२ ये कतिपय दिये नये नारे जो आत्महीनदा करे परे । 
नारी-समाज में घुसघुस कर दोनों ने निर्भय भाव भरे॥ 
२०३'बाला-शालाएं ख्‌ळवायीं जिनमें व्यायाम कक्ष भी थे । 
शिक्षिका सुमहिँलाओं के दल शिक्षण में पूर्ण दक्ष ही थे ॥ 
२०४ श्रद्धेय पिताजी से कहकर साहाय्य, राज्य का दिलवाया | 
वनिताओं को सैनिक शिक्षा देने का विभाग खुलंवांया ॥ 
२०५ बौद्धिक संस्तर भी ऊंचा हो, इस हेतु बनायी जो संस्था- : 
उसका विवेकपूर्वक 'महिला वाक वद्धिनी संभा' नाम रख़ा ॥ 
२०६ साप्ताहिक अधिवेशन उसके, आयोजित, राजमहल में ही । 
सवेदा लगे होने, जिनकी अध्यक्षा रहंतीं रांनी जी ॥ 
२०७ सुख दुःख में पहुंचकर घर घर आत्मीय भाव थीं जतलाती । 
(केवल वाचिक न सहानुभूति दोंनों बहनें थीं बतंलाती ॥ 
२०८ 'कहना कम, करना अधिक' यही सिद्धान्त उभय को था प्यारा 
उद्धार का थीं करती अविरल निइछल सेवा द्वारा । 
२०९ यद्यापि माण्डवी कुमारी की ज्ञानार्जन में थी रुचि, तथापि- 
त्रुटि आने दी न तनिक उसने सेवा-सुकार्य में भी कदापि ॥ 
(दोहे) बल्कि बराबर ही किया अनुजां के सँग कांम । 
मानो उनेके ही बने, राज्य के सभी धाम ॥३६॥ 
आंध आध भाग का, लिया उभय ने भार । 


CC-0.In मरे एनी यो किया, सुधारू का ज्र ॥ ३ 
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इसके सिवाय माण्डवी, पितृदेव का हाथ- 
शासन में थी बँटाती, रह उनके भी साथ ।।३८ र 
२१० उसमें ऐसी थी सूझबूझ, मन्त्रीगग भी लखकर जिसको- 
विस्मित रह जाते थे, वैसी चजुरा कह पाते भी किसको र 
२११ सचमुच उपमा-रहिता हो थो मा -डवी, मण्डिता, महिमा से। 
भण्डार भरे उसके भीतर हों मानों गुण की गरिमा के ॥ 


२१२ नृप कुशध्वज उससे परामर्श यों लेते थे ज्यों वह कुमार । 


` २१३ वे क्योंकि जानते थे रहस्य वेदर, है इस बारे में जो 


नारी तन में उको उसका चेतन लगता था त्र-उदार 


> |) 
'आत्मा तो सबका है यकसाँ, चोला चाहे जो धारे हो ॥ पे 
२१४ जिसका है नाम, रूप, कुशध्वज, उसमें आत्मा संस्थित जसा 
माण्डवी नामिका दुहिता के तन।पञर में भी र | 
२१५ जीवों के ही कर्मानुसार शिव अपनी न्याय-व्यवस्था सै- 
नर या नारी के चोले में अच्छी या बुरी अवस्था दे हे ॥ 
२१६ तन के यकसाँ होने पर भी ज्यों दुवरू-तगड, कृष्ण-ग । 
दिखते हैं महिला-पुरुष सभी, रह छ लह ब र्‌॥ 
२१७ त्यों चेतन हैं सबके इ ह-से, फिर्‌ भी ऊंचे नीचे be म 
अन्तर, कर की अँगुलियों-तुल्य दिता है, ग न भिन्नताह ड 
२१८ माण्डवी भले हो अब लड़की बनकर आयी मुझ ses | 
पर निज उच्चता कह), कंपे खो सकती सुभगा चिति उसकी ॥। 
२१९ स्वाध्यायशील सुविवेकी थे, सा ऊध्व माण्डवी हक | 
यद्यापि सामान्य मनुज से यह ग्राह है नहीं र 
२२० वे थे विदेह के अनुज तथा उतम संस्कारी ज + Fe 
इसलिए परख पाये पुत्री माण्ड! में हिल । 
२२१ राजा से आदर पाकर भी छू सका न उसका A 
दम्भादि नहीं बिल्कुल पनपे उसके भीतर कोई वि 
(दोहे) नृपवर से जब सत्कृता, हुई अनेकों बार | 
सुता माण्डवी पूर्णतः एवम्‌ विविध प्रकार ॥३९ 
प्रजाजनों ने तब दिया, उसे अधिक सम्मान | 
डसकी'बाकों०फामडो, मूषे USS aya Collection. 


( २० ) 
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२२२ पहले, बालिका समझकर ही थे सुनी-अनसुनी कर देते । 
उसकी सम्मति-पतवारों से जीवन की नाव न थे खेते ॥ 
२२३ कन्या के कन्धों पर मस्तक है प्रौढ़ा का, यह अब जाना । 
लख अपने भुपति का वत्तेन, बास्तविक तत्त्व को पहचाना ॥ | 
२२४ रुवि आध्यात्मिक सुसाधना में नृपवर की थी सर्वाधिक ही। | 
इस कारण उनकी राजकाज में सावधानता न्यून रही ॥ 
२२५ फलतः न प्रजा का समुन्नयन हो पाता था अच्छे प्रर । 
वे दूर नहीं कर पाये थे पिछले शासन के सब विकार ॥ 
२२६ उनके अग्रम में थी क्षमता, ज्ञानी-कर्मी रह सकने की । 
पर इनके जीवन में वैसी कर्मठता की थी बड़ी कमी ॥ 
२२७ मिथिला को बात निराली थी, सचिवादि जहां के थे उत्तम। 
सो, वहां न्यूत कमंठता भी काफी थी क्योंकि जमा था क्रम ॥ 
(दोहे) यहां निरंकुश था नृपति, अहंकार का धाम । 
किया प्रजा की प्रगति का उसने कब कुछ काम ??॥४१॥ 
विलासिता में लिप्त रह, दोप-पाप के पूर्वे- 
समारोह से मनाया करता था, रख गवे ॥४२॥ 
राज्य-कोष इस भांति जब, था हो जाता रिक्त । 
कर-निर्धारण वह्‌ किया करता था अतिरिक्त ॥४३॥ 
२२८ थे चाटुकार स्तार्थाजन जो, वे ठकुरसुहातो कहकह कर- 
बन बठ थे राजा के प्रिय, जिम्मेदारी खद गहगह कर ॥ 
२२९ शासन उनके ही सुपुर्द कर वह नृप विलास में डवा था । 
सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति उसके कुराज्य से ऊवा था ॥ 
२३० मुंहुलगे मुसाहिव, मंत्री वन, करते नियुक्त जो अधिकारी - 
वे क्यों न ऊँटिल व्यवहारशील रहकर होते भ्रष्टाचारी ?? 
२३१ सौभाग्य, भजा का, उदित हुआ जो मारा गया दुष्ट राजा । 
अन्धरपुरी में जिसकी, थे 'सब टके सेर, भाजी-खाजा' ॥ 
२३२ पर, केवल नृप के वभ से हो शासन का तन्त्र कहां बदला ? 
वह कहां स्त्रच्छ स्वयमेव बना जो पाती था मैला, गेंदला ॥ 
२३३ माण्डवी यतः आधेपुर में घर घर पहुंची थां कई बार । 
०० नेपा में गई थी उसकी अनल छेपेद्माउक्ाफंणकार ॥ 
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२३४ निजः निज कट्‌ अनुभव दोनों हौँ आपस में निय सुनांती थी। 
संत्रस्त प्रजा के. सौख्य. हेतु योजना ,अनेक बनाती थीं; ॥ 
२३५ फिर गुरुवरः के घर'पहुँच उन्हें योजना स-कारण बतलातीं:। 
'शुचि राजधर्म के प्रकाश में उनसे :सगदिगदर्श न पातीं 
२३६ तदनन्तर वे.माताजो से लेती थीं पावन परामश । 
'इसमें न दुराग्रह कर पाया माण्डवी: को कहीं कभी स्पशे ॥ 
२३७-योजता. समर्थित इस .प्रकार कोई भी-जवःथी हो जाती:। 
'केवल. तब ही श्रद्धे य पिताजी के,समक्ष'वह आं पाती ॥ 
२३८ माण्डवी अकेली ही चर्चा करती उस वारेःमें नूप से । 
उनको भी पसन्द आने पर पूछती राय मस्त्रीगण से॥ 
(दोहे) -सब्से पोछे, सभा में: करके उसको पेश- 
बतलाती.थी.पूर्णतः जनता के सव;क्लेश,॥४४।। 
स्वीकृत: होनेःके.लिए देती उत्तम युक्ति 
` (किन्तु-कभी करती.न थी कोईभी अत्युक्ति) ॥४५॥ 
२३९ भाषग-इतना प्रमावज्ञालो देती:थी पक्ष समर्थ. में- 
जिससेःकिःवात घर कर लेता प्रत्येकः सभासद के मनःमें ॥ 
२४०,योजना स़मो स्वीकृत होती रहतो थीं सबकी: सम्मतिःसे । 
(होने पाई-एक भी नहीं अंगीकृत-केवल बहुमति से ॥) 
.२४१.स्वीकृतिःके.बाद,' क्रियान्विति का रखती थो पूरा ध्यान सदा। 
प्रस्थल.परं पहुँच-पहुँच, कर.भी लखतीं रहती थी. यदाकदा ॥ 
२४२ जबःदण्डनोय पाया .जाताः.था कोई शासनाधिकारी- 
तब न्यायपालिा द्वारा थो दिलवाती उसे दण्ड भारी.॥। 
२४३ पर, कोई.भी. निदाष नहीं दण्डित हो जावे -इसकी नित- 
पूरी सतर्कता रखती थी, -साधन प्रयुक्त कर नीतिए7विहित ॥ 
२४४ [सर्वोपरि महत्व की जो थी योजना, उसी का हम वर्णत-- 
संक्षिप्त रूप.में करते हैं, (सबक़्ा तो कसे करें कथन.॥) ] 
२४५ -मन्वादिक-निर्मित, विधान कां भरपूर सहारा छे उत्तम । 
राजात्मक-प्रजातन्त्र पद्धति अपनाने हेतु किया उपक्रमः।। 
२४६ मिथिला की शासन-परिपादी,प्रतिव्रिम्बित जिसमें रही अधिक । 
प्रेसी,आदश योजना का तिर्माण किया.अति प्रामाणिक ॥ 
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“२४७ शासनः; स्वायत्त हो प्रजा के, यह पूरा ध्यान रखा उसने। ६ | 
स्वीकृति से पूर्व पसन्द किया इस शुभायोजना को सबने ॥ 
'२४८ ज्योंही यह अंगीकृता सर्वसम्मति से हुई, सभा द्वारा- , : | 
` त्वोंही बट गया नरेशाप्रवर कुशध्वज का बड़ा भार सारा॥ 
२४९ इसका सव श्रेय, माण्डवी को होने से, धन्यवाद उसको ।. | 
' नृपसहित सभा ने दिया, विनय से उसने ग्रहण किया जिसको | 
२५० हादिक संतोष उसे यह था- “मैं यहां न रह पाऊंगी जब, 
होगा न कष्ट श्रद्धो य पिताजी को एवं जनता को तव ॥ 
२५१ रख साधारणतः निगरानी, वे चला सकेंगे निज शासन। | 
केवळ 'नेता रह लेंगे नुप, आपस में प्रजा करे पालन ॥ | 
२५२ अधिकांश व्यवस्था करने का था उत्तरदायी, नगर-निगम | | 
स्वल्पांश जो रहा कार्य-भार, थे उसके भी वहनार्थ नियम ॥ | 
२५३ सत्ता न एक में थी केन्द्रित, फिर भी न विकेन्द्रित पूर्णतया । 
नुप ओर समा में सदा परस्पर-तन्त्र-भाव शुचि वैदिक था ॥ | 
२५४ पिछले शासन की विक्रृति सभी थोड़े ही दिन में हुई दूर ` | 
जनकष्टों की भीषण-कारा हो गयी सवथा चूर चूर ॥ | 
२५५ इसमें जिनका सहयोग मिला, उन सारे हो नारीनर को । ` | 
दिऊवाया नृप से पुरस्कार माण्डवी ने बहुत कृतज्ञ हो॥ | 
२५६ श्रुतिकीति को वड़ा विस्मय था इस पर कि माण्डवी दीदी ते, 
कब कसे ग्रहण कहाँ से कीं बातें सव राजनीति की, ये ?? 
२५७ ` हैं पूरे जन्म के ह! उतम संस्कार, उदित हो पाये जो-” : 
गुरुवर से पूछ, किया ऐसा निश्चय, तब तोष हुआ उसको ॥ 
२५८ थो सुता माण्डवी, पर उसने सुत-सम पूरा सहयोग दिया । 
जिससे राजा सुत विहीनता अपनी, बिल्कुल हो भूल गया ॥ 
२५९ बैठती सभा में थो जभ वह, तव कुमार-सा करके व्तेन- 
¦! आश्चर्थित करती थो सब को, लगता था दृश्य बहुत शोभन ॥ 
२६० उस बेला में नारी के ही कल्याण को नहीं बात कभी= 
उसके मन तक में उऊपाती, रहते थे पुरजन इष्ट सभी ॥ 
¦ २६१ महिलाओं को सैनिक शिक्षण देना अनिवार्य किया जैसे । 


| 
00-0. मो को भी बहू देने दावेन उज्जल ॥ | 


| 
। 
| 
| 
| 
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२६२ नारियों-तुल्य ही नसाण के व्यायाम-प्रेम को प्रोत्साहन 
समुचित प्रकार से दिया, जुटाकर सभी अपेक्षित शुभसाधन ॥ 
२६३ ज्यों 'महिला वागूर्वद्धती सभा' वनितोचन्नति-हेतु बनी उतम । 
त्यों 'भाषण-प्रोत्साहक॒मं डल' पुरुषों के रिए बना अनुपम ॥| 
२६४ उसके साप्ताहिष अधिवेशन रान्नीजी से ज्यों संचालित - 
होते रहते थे इसके त्यों बनते थे इसके नृपवर से चालित ॥ 
२६५ माण्डवी, उभय आयोजन में, करती शी मन्त्री का सुःकारये- 
सबको लगता था दोनों में उसका रहना तो अपरिहाये ॥ 
२६६ 'पुरजनविहार' भी बनवाया लम्बा चौड़ा अतिशय सु'दर । 
सबके हितार्थं उसने, अपने द्धे य पिताजी से कहकर ॥ 
२६७ उसमें पुरुषों, महिळाओं के सुविधा-संपन्न सुकक्ष जा । 
_ वालाओं तथा बालकों हित उद्यान भी रखे वहां सुभग ॥ 
२६८ सांस्कृतिक चेतना जाग्रत कर जन-जन को सरस किथा जीवन । 
नाटक नृत्यादि विधाओं को नुप से दिलवाया प्रोत्साहन ॥ 
२६९ साहित्य, कला, विज्ञान, धमं, संगीत "सुसाध नर नारी- 
निजनिज योग्यतानुसार बने शुभ पुरस्कार के अधिकारी ७ 
(दोहे) इन सब में भी माण्डवी, रखती थी सु-सहत्व- 
क्योंक्रि सभी के थे उसे, विदित आन्तरिक तत्व ॥४६॥ 
अति विलक्षणा बुद्धि श्री उसमें, एवम्‌ भाव- 
थे आर्योचित जो सदा रखते भव्य प्रभाव ॥४७॥ 
२७० इतना सब कुछ करते पर भी विस्मरण कभी. परमेश्वर क्रा- 
हो पाता न था अपितु प्रतिपल चित्तन था मानो विभुवर का ॥ 
२७१ प्रातः सायं तो वेद-ब्रिदित सच्ध्या ऽ र्तिहोत्न वह करती थी । 
पर शेष समग्न में वेदाज्ञा-पारूत का पथ अनुसरती थी ॥ 
२७२ विश्वास था उसे पक्क़ा ही जो प्रतिदिन बतता था इढ़तर । 
ऐसा कि ` रीझता है श्रुति की आज्ञा के पालन से ईश्वर ॥' 
२७३ शुत्तिमत्त्र 'तम्रीळत' शुभारम्भ वाला 'प्रतं' संयुत उत्तम्‌ 
रह रह यू जता हृदय सें थाः हो चाहे किसी कार्ये का क्रम ॥ 
२७६ माण्डवी सोचती थी यह भी प्रायः कि भरत्‌ जी की भार्या- 
पाद अमकि बुझे, विभयंइस7निकित हे दा 
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२७५ फिर मन ही मन कर लेती थी निश्चय किं नाम करने सार्यक- 
जैसे वे करते हों सुकर्म, वैसे मैं भी करळू भरसक ॥ | 
२७६ अन्यथा वन सक्‌ गी ऐसी सहचरी भला मैं किस प्रकार- 
जो अर्द्धाङ्गिनी कहाने का पूरा ही रखले समधिकार ?? 
२७७ है 'भरत' नाम से जितने गुण, परमेश्वर के, होते वणित- 
उनमें से यथा शक्ति करते होगे श्री भरतदेव धारित ॥ 
२७८ वे मनोनीत भर्ता मेरे, हैं परमेश्वर से कुछ हो कम । 
ओद्धार से उन्हें दूजा ही मानता वस्तुतः चेतन मम ॥ 
(दोहा)-इसी भाँति के भाण्डतो, रखती थी सु-विचार। 
जिनसे प्रेरित हो, किया करती थी उपकार ॥ 


ERT 


| 
| 


| 
| 
। 


अनुजा को उपदेश ( चतुर्थ-प्रकरण) 


(दोहा)-इक्त दिन बोली माण्डवी, अनुजा से यों बैन । 
उसके आनन पर गड़ा, अपने दोनों नैन ॥४९॥ 
२७९ क्यों री श्रृत्तो | यह तो मुझसे कह तू कि अनमनी क्यों रहती ! 
पीड़ा क्या है तेरे उर में ? किस बड़े कष्ट को तू सहती ?? 
२८० मैं नहीं छपाती हुँ तुझसे कुछ भी निज हिथ की बात, अरी ! 
फिर तूने क्यों न कही अबतक जो तेरे भीतर व्यथा भरी ?? 
२८१ श्रुतिकीति कभी गँभीर नहीं रहती थी, सदा स्मितिमयी ही- 
उसकी मुखमुद्रा थी दिखती, पर आज बनी गांभीर्यमयी ॥ 
२८२ कह उटो कि-“दोदी | मन मेरा एकाग्र नहीं रह पाता है । 
चेतन का शासक बना हुआ, नित उसको नाच नचाता है ॥ 
२८३ जब से गुरुवर ने कहा कि “जो मन के वश में चलता चेतन- 
वह पाता निचली गति, उसका सवेथा वृथा मानव जीवन ॥ 
२८४ बस, तब से हो मैं आत्म निरीक्षण बहुधा करती रहती हूँ । 
००-०मिन/नव अबव्दास मंतु/रहु/ ले" यह 'निव्चेतरनसकैहितो हु ॥ 
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२८५ पर यह तो ऐसा दास बना चंचल मत्त रूपी चाकर का । 
अनुभव न: करे-गौरव.अपना; पल भर भी रहे न ठाकुर-सां ॥ 
२८६ पहले थी व्यर्थ समझती मैं इन आत्मा वाली बातों को.। 
खिल्ली भी खूब उड़ाती थी उनकी, ये वाते करते जो ॥ 
२८७ पर, गुरुवर का प्रवचन सुनकर मुझ में परिवर्तन बहुत हुआ । 
तुम भी जो करो साधनाएं, मुझपर उनका अब असर. पड़ा ॥ 
२८८ अनमंनी इसलिये रहू' कि लखपड़ता कोई. न. मुझे साधन- 
जिससे मेरे मन पर मेरा चेतन रखले अपना शासन॥ 
२८९ परिणाम स्वरूप, मिटे मेरी व्याकुळता, जो मन उपजाता । 
सच्ची भीतरी शान्ति से हो मेरा इस जीवन में नाता ॥ 
२९० जब तुमने बड़े स्नेहपूर्वक मम पीड़ा पूछी है कूपया । 
तंब, मेरी विचक्षणा दीदी ! अब इतनी कर दो और दया ॥ 
२९१ यह कहदो समझाकर कि मुझे करने हैं क्या उपाय, कैसे ? 
विवरण भी उनका सब दे दो, कर लू जो जो जसे अंसे ॥ ' 
२९२ ऐंसा कह अनुजा हुई मौन, तत्र कहा अग्रजा ने उससे- 
“अनुभूत प्रयोग बताती हूं जो करके तू सजले सुख से ॥ 
२९३ मैं भी मिथिला में तुझ-सी ही बँचेन हो गई थी कुछ ध्नि। 
इसलिये कि मम चेतन पर भी शासन करता था मेरा मन ॥ 
२९४ प॑र, आज तुझे लखकर उदास, मैंने तुझसे पूछा जसे । 
इक दिन दौदी सीताजी ने की थी एच्छा मुझसे वैसे ॥ 
२९५ मैंने भी लगभग यही बात कहकर यह झिया निवेदन था- 
'ऐसा उपाय कहदो कि मिटे मेरी व्याकुरदा-ुता व्यथा ॥ 
२९६ जो कंहा उन्होंने, वही तुझे अपने शब्दों में बतलाऊ । 
वैसी अच्छी झब्दावछि तो ज्यों की त्यों कंसे कहपाऊं ।। 
(दोहे) उनसे जो साधन सुने उनका सतत प्रयोग- 
करके जीवन्मुक्ति-सा, मैं करती सुख-भोग ॥५०॥ 


उस अनुभुंत प्रयोग पर, श्रुत्तोधर ! दम्या । 
परे न रह शुभ ज्ञान से, बल्कि बढ़ा ॥५१॥ 


००० में तत्परा bn भी है बैचेन ! 
०-०. को सावणसः सी दूं /बि्d ction । 
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२९७ जैसे कि एक पहिये से ही गाड़ी चल पाती कभी नहीं । _' 
बस वैसे, केवल कर्म या कि है ज्ञान मात्र ही सुखद नहीं ॥ ' 
२९८ जो इन्हें समन्वित रख पावे, जीवन वह करे सफल अपना । | 
गुरुवर ने सत्य कहा कि 'रहे साफल्य, विना इसके, सपना ॥ | 
२९९ मन के शासन में, कर्म अकेला ही, महत्व पाया करता । । 
चेतन यदि हो शासक तब तो ज्ञानो रहना भी वह वरता। 
३०० दूजे शब्दों में, समझ अरी ! ऐसे कि जहां मन हो शासक- 
वह जीवन तो श्रद्धाविहीन श्रम का ही रहता आराधक ॥ 
३०१ पर, चेतन करे जहाँ शासन, होता है वहाँ सुराज्य सदा । 
श्रम को अनुशासित रखे वहाँ, “श्रद्धा कल्याणमयी वरदा । 
३०२ जब कहूं कर्म को श्रम, तब तो सामान्य तुझे लगता होगा।' 
पर, झान और श्रद्धा कहना पर्याय, नहीं जुँचता होगा ॥ । 
३०३ सो, इसका थोड़ा वर्णन सुन, फिर बतलाऊंगी वह साधन- | 
जिससे, तन मन पर चेतन के शासन का होवे सु-स्थापन । 
३०४ हां तो 'श्रद्धा' शब्द ही बना 'श्रत्‌” के 'धा' सँग जुड़पाने से। 
मेरे माध्यम से दोनों के तू अर्थ, स्वमति में आने दे ॥ 
(दोहे) श्रत्‌’ का आशय 'सत्य' है, 'धा' का 'धारण' अर्थ । 
इन्हीं उभय के जोड़ से 'श्रद्धा' शब्द, समर्थ ॥५३ ॥ 
सचमुच श्रद्धा, सत्य के धारण का ही नाम । 
जिससे जीवन वन सके, शांति-सौख्य का धांम ॥५४॥ 
नहीं सत्य के विना हो, श्रद्धा का अस्तित्व । 
और सत्य के लिए है, शुद्ध ज्ञान ही तत्व ॥५५॥ 
३०५ इस तरह, ज्ञान को श्रद्धा का पर्याय सर्वथा जानं मैं । 
श्रद्धामय श्रम के सँग उपासन भी आवश्यक मानू मैं ॥ 
३०६ जो सर्वोपरि श्रद्धास्पद है उसकी समीपता का अनुभव- 
प्रातः सायं करने से ही देती उपासना शुभ-गौरव ॥ 
'_ { @ हमारी ही आशुरूपेण रचिता पद्यमयी स्वतन्त्र, मौलिक 


शत्य काय, दार्शनि ५ - . 
[a In द ०० कीर भी पह स ह यम दल र) 
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३०७ सद्‌ज्ञानी, सत्कर्मी अवश्य हो जाता है सदुपासक भी । 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते वनता अनिवार्यतयाः सेद विज्ञानी ॥ 
३०८ है यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म तथा श्रुतिविवेक है सर्वोच्च ज्ञान। 
ब्रह्मोपासन ही सर्वेश्रेय, परमात्म-वोध हो सुविज्ञान ॥ 
६०९ मैं यज्ञ, विवेक इन उभय का; थोड़ा-सा करदू यहाँ कथन। 
जिसके सँग सँग हो जाएगा सँयमसाधन का भी वर्णन ॥ 
३१० है पंच महायज्ञों में से पहला जो ' ब्रह्मयज्ञ ' पावन- 
उसके अन्तर्गत हीं आता श्रुति मन्त्र युक्त सन्ध्योपासन ॥ 
३११ उसमें भी प्रमुख महत्वपूर्ण है प्राणाप्राम-प्रक्रिया ही । 
जिसके तजने से उपासना-विधि में रहती है त्रुटि भारी । 
३१२ अनिवार्य है कि सब नारी नर संध्योपासन के संग संग- 
प्राणायामों को करें, न्यूनतम तीन वार पो, रख उमंग ॥ 
३१३ जब प्रातः सायं तीन तीन यों विधिवत्‌ भाणायाम करें । 
तब कालान्तर में संत्वर ही मनं की निरंघकततां सहज वर ॥ 
३१४ मैं तुंझे सिखा दूँगी करना, कुंछ ही दिन में सध भी जावे । 
यह सुसाधना तव जीवन को आनन्द सुधा से सरसावे ॥ 
३१५ उस प्राणायाम-प्रकरियां से निःसंशय मन वश में आंता । 
चेतन अपने शासक्रपने कां विस्मृत गौरव फिर से पाता ॥ 
३१६ दीदी सीतां जी ने मुंसको बतलाई वह उस दिन जँसी- 
मैं, बिना प्रमाद, उभय संध्या-वेला में करती हू. वैसी ॥ 
३१७ तू भी यदि मम कहना माने तो मोद अनूठा पाएगी । 
यह बेचेनी तो निरी कहानी-सी बन तब रह जाएगी ॥ 
३१८ है ब्रह्मयज्ञ के अन्तर्गत स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक | 
यदि वेदों को हो तो सबसे उत्तम एवं शुभ फळ दायक || 
३१९ वेदानुकूल जो आपंग्रन्थ, उनका स्वाध्याय गिनूँ मध्यम । 
केवल आप्तों के चरित्र ही पढ़ना सुनना, स्वाध्याय अधम ॥। 
३२० इन सबसे ही बढ़ता विवेक, जिस पर है श्रद्धा भी निर्भर । 
श्रम अथवा कर्म सदैव रहें अवलम्बित सच्ची श्रद्धा पर ॥ 
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३२१ तू ये वाते सुन रही आज है यतः कदाचितू प्रथम वार। | 
समुचित समझ न अतः करना मैं इससे बढ़कर सुविस्तार || 
(दो8)-शिक्षण लेने का समय, आने लगा समीप । [ 
आते होंगे विप्रवर, डरधर ज्ञान-प्रदीप ।।५६॥ 
सुनकर ही साधन, हुई; व्याकुलता कुछ दूर । 
सत्प्रयोग से लाभ तू पाएगी भरपुर ॥ 
लो, गुरु जी आ ही गये, करके उन्हें प्रणाम- 
शिक्षण लें उन देव से जो हैं विद्या-धाम ” ॥५८॥ । 
३२२ गुरुवर के जाते ही पुनरपि, श्रूतिकीति ने कहे विन१-वचन-| 
अग्रजा माण्डवी के प्रतियों, जिनमें श्रद्धा थी सनी गहन॥ | 
३२३ बोली कि “तृप्ति मेरी न हुई, दीदी | उतना सब सुनकर भां. 
'कुछ और कहो' ऐसी मेरी तुमसे है सानुरोध विनती ॥ | 
३२४ क्या निराकार ओङ्कारनाथ आनन्द रूप विभ नारायण- ` | 
उनपर भी करते कृपा कि जो करलें मन्त्रों का पारायण ? | 
३२५ अर्थात्‌ उन्हीं के परम ज्ञान - वेदों-- में से कर मंत्र-चयन- | 
जो भक्ति भाव से उच्चारण करके अर्थो पर करें मनन ॥ | 
३२६ उन सब नारी नर को भी क्या प्रभु से प्रसाद मिल पाता है?| 
वेदिक मंत्रों का अर्थ सहित पढ़ना, क्या फल दिलाता है??| 
३२७ यदि हां, तो ऐसे प्रमुख मन्त्र कतिपय तुम अवश्य वतला दो ? 
उनके सँगसँग करणीय अगर कुछ हो तो वह भी जता दो ॥ 
३२८ सस्मित हो कहा माण्डवी ने-" श्रृत्तो | अत्र चस्क्रा लगा तुये | 
उत्साह निरख तेरा, अद्भुत आनन्द, अरीं, हो रहा मुझे ॥ | 
२२९ संप्रीति सहित मैं देतो हूः तेरी पृच्छा का अब उत्तर। | 
उससे भी पहले शावासी देदू” कि सुप्ररन किया शुचितर । | 
२३० ुरुमन्न नाम से जो प्रसिद्ध वह “गायत्री” ही अर्थ सहित- | 
है जपने-योग्य विनयपूर्वक, रहकर सर्वया प्रमाद रहित॥ ' 
३३१ आप्तों ने इसके जप का फछ, सर्वोत्तम ही बतलाया है । 
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३३२ जो करले अंथमननपूर्वेक इस महामन्त्रं का पारायण । 

उन पर अंवर्‍्य होवें प्रसन्न, परमेश्वर अकाय % नारायण ॥ 
३३३ पर, केवल मौखिक जप से ही फल नहीं अपेक्षित मिल पाये | 

अनिवाये हैं कि साधनाशील नारीनर, पावन बन जाये ॥ 
३३४ अन्यथा वृथा गायत्री का जपना, येह भी सुसिद् कहते । 

लाभेच्छ, कहां आडम्बर का थोथा, दिखावटी पथ गहते ?? 
३३५ इसके अतिरिक्त, मँत्र हैं छः जो यजुर्वेद में आये हैं । 

चौंतीस अंनुक्रमयुत अध्यायारम्भ में छटा पाये हैं ।। # 
३३६ वे 'शिवसंकल्प सूक्त' के भी नाम से छहों जाने जाते । 

पेठनीय हैं शयन बेला में, ऐसा विद्वद्जन बतलाते ॥। 
३३७ मंन की महिमा का इनमें है विभुवर ने दिया हुआ विवरण । 

प्रतिनिशि, पारायण-योग्य लगे सचमुच यह सारा ही प्रकरण ॥ 
३३८ ये भी मैं तुझे लिखा दूंगी, शब्दार्थं और भावार्थं सहित । 

इनसे कुछ दिन में निश्चय ही मन वन हा चाञ्चल्यरहित ॥ 
३३९ पर, वही शेतं इनके सँग भी लगी हुई अनिवार्यतया | 

झुचितामय जीवनक्रम वाली, जिसका ऊपर संकेत किया ॥ 


(दोहे) इतने में ही आ गयी, सखी यशोदा, याद । 
जिसके आज विवाह में जाना है साहछाद ॥५९॥ 
इस कारण अब तो वहां चलना, पहला कार्य- | 
क्यों न तू व मैं समझले श्रृत्तो | यह अनिवार्य ॥६०॥ 
३४० ऐसा कहकर माण्डवी उठी, अनुजा ने भी अनुसरण किया । 
तैयार हुईं दोनों; अनुमति जननी से लेकर, गमन किया ॥ 


५३ “स पर्यंगाच्छक्रमकायसब्रणमस्नाविर शुद्धमपाप विद्धम्‌ । ” 
{ यजुर्गेद ४०।८ (पूर्बाद्ध) ] { “ओऽ प्रे०” ) 


{ ॐ यजुगेद के ३४वें अध्याय में प्रथम से छठे तक व 
[ज्ञातव्य] { मन्त्र अपने अन्त में “तन्मेमन शिब्र संकेल्पभस्तु' हद 
} आर मनोविज्ञान की दृष्टि से अतिदाय ल ह I 
{ “ato अ्र७ 
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३४१ रथ में सवार हो, जा पहुँची निज सखी यशोदा के धर वे। | 
. जाते ही दर्शन हुए सामने स्वस्थ सौम्य सुन्दर 'वर' के॥ | 
.३४२ उसके सँग जितने व्यक्ति बराती बनकर वहाँ पधारे थे। 
उन सब में ही था आकर्षण, कपड़े भी विशिष्ट धारे थे ॥ 
३४३ आपस में जो बातें उनकी होती थीं, उनको सुनकर भी- | 
आनन्द, माण्डवी को, आया; लेहजे को दिखी बड़ी खूवी ॥ | 
३४४ यह पहला ही अवसर था जब लखने को विवाह आयी थी। | 
ये दोनों बहिनें, जिन्हें वहाँ की गतिविधि अतिशय भायी थी॥ | 
३४५ उनमें से भी माण्डवो अधिक मुग्धा-सी वनी लख रहो थी- | 
सब हृथ्यों में से बरात की हर हलचल उसे रुच रही थी ॥ ' 
३४६ उसमें से भी दूल्हे पर ही उसने सर्वाधिक ध्यान दिया। | 
अनुजा ने तुरत अग्रजा का यहभाव सहज ही भाँप लिया ॥ | 
३४७ कान में कहा यों धीरे से-“दीदी ! ये अवध-निवासी हैं । . | 
कया इसीलिए रुचिकर लगते ? पर ये तो सभी प्रवासी हैं ॥ / 
३४८ कल या परसों, इस प्रवास को पुराकर, वापिस ज।एंगे । 
हाँ, वर तो कभी कभार यशोदा को लेने भी आएंगे ॥ ' 
३४९ इक्रटक देखो मत इन सबको, स-विशेष वर महोदय को तुम। 
इससे हो सकता है इनको तव असभ्यता का भारी भ्रम ॥ , 
३५० छोटे मु हु बड़ी वात मैंने कहने का साहस कर डाला । 
अब निकट जशोदा के पहु चू' जिसके है कर में वर माला ॥ 
(दोहे) -बनी कृतज्ञा माण्डवी, बोल उठी “ शाबाश- 
, तोड़ा अति चातुर्यं से, मम असभ्यता-पाश ” ॥६१॥ ` 
` होले होले बोलकर, ये थोड़े से बैन । 
गई यशोदा के निकट, मिले नैन से नैन ॥ ६२॥ 
३५१ आँखों ही आँखों में दोनों, तत्काळ कर उठीं यह निश्चय- : 
[ 'एकान्त में मिलेंगी हम तुम, जब पूरा हो लेगा परिणय ॥' 
३५२ श्रुतिकीति ने वधू की माँ से बातें करना प्रारम्भ किया- 
तब था, सो वह न देख पायो इग -संभाषण उन दोनों का ॥ | 
३५३ वैदिक विवाह विधि के द्वारा शुभ पाणिग्रहग-संस्कारहुआ। | 
सस्तन ओर दश्पेती कीव वृद्धी दी छव दुआ।॥ | 
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३५४ जो थे वराबरी वाले, वे .मँगल-कामना कर रहे थे । 
छोटे भी, शुभ-सँवचन बोल सब में संमोद भर रहे थे ॥ 
३५५ माण्डवी कुमारी ने समुचित उपहार सखी को भेंट किया । 
उसकी अनुजा ने भी जो कुछ देने लाई थी, तुरत दिया॥ 
३५६ पर, तभी अग्रजा को उसने एकान्त में वधू-सँग देखा । 
उस अनुजा के चेहरे पर यह छख दृश्य, खिची स्मिति की रेखा ॥ 
३५७ चाहती शरारत करना थी, पर, शालीनता-वशात्‌ रुकी । 
(वर्ना दीदी की मीठी-सी कुछ वह लेने को थी चुटकी ॥ 
३५८ उसके मन में यह कहने को आई थो अपन्ती दीदी से- 
'जा रही यशोदा रहने को अब संग, अयोध्यावासी के ॥ 
३५९ सो, इसके हाथ सँदेशा क्या कोई हो भिजवाने वाली ! 
उत्तर.भी जब.यह लौटे तब, क्या:तुम हो मॅगवाने वाली ?? ) 
३६० फिर,'मंत्र 'तमीलत' वाला भी जिसमें “मरतम्‌ आया पावन। 
.कहने क्रो थी प्रर कहा नहीं, यद्यपि हठ-सी करता था मन ॥ 
-३६१ चेतन का मन पर क्यों न रहे शासन, यह भी आया सुन्ध्यान। 
इसलिए नहीं मन का आग्रह माना, अनुचित ही उसे जान ॥ 
(दोहे) उधर, यशोदा-माण्डवी; उससे थोड़ी दुर । 
खड़ी खड़ी हो रही थीं, वार्ता-रस में चूर ॥६३॥ 
सुन तो पायी कुछ नहीं, उन दोनों की बात । 
पर, देखी, होती हुई, नैनो से वरसात ॥६४॥ 
३६२ कुछ समय बाद, रथ में; वापस जाने को, सवार होने प्रर- 
माण्डवी स्वयं बोली मग में अनुजा से वचन बड़े प्रियतर ॥ 
३६३ “तुझसे न छुपाऊँगी वह्‌ सब जो कहा यशोदा से मैंने । 
एवं उत्तर में आश्वासन जो मुझको दिया अभी उसने ॥ 
३६४ प्रस्ताव रखा मैंने उसके सम्मुख यह था 'कि वहां रहकर 
तू लखना आर्यभरतजी को, तव भर्त्ता से मम गति कहकर ॥ 
३६५ सम्भव हो तो 'उन' की प्रतिकृति जव आवे तब लेती आना। 
पर ध्यान रहे, यह सब रहे श्री भरतदेव से अनजाना  ॥ 
३६६ आइवस्त किया है पूर्णेतिया उसने कि जिस समय आएगी 
उता नेऊ ब्रते, अतिङतिती्साी.एगी ॥ 


(३२ ) 
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३६७ प्रिय श्रृ्तों ! मैं तुझसे हटकर कुछ दूर, यही कह-सुन आई। 

इससे मेरी चिति ने सचमुच है शान्ति अनूठी ही पाई ॥” | 

३६८ यह सुन श्रुतिकीत्ति मुस्कराकर वोली-'तुम बहुत चतुरा हो। 

दीदी ! जासूस बनाकर जो भेजा यों सखी यशोदा को ॥” | 

३६९ इसके सँग-सँग उस अनुजा ने अपने मन की प्रेरणा कही। ' 

यह भी कि “जीत चेतन को ही मेरे भीतर थी, अहा, रही I! 

३७० गंभीर भाव धारण करके बोली माण्डवी कि “साधन तो- | 

आरम्भ किया ही नहीं अभी, करने पर अविजय कभी न हो 

(दोहे) रथ आ पहुँचा मह तक, सो यह वार्तालाप- | 

हुआ बन्द, होने लगा नियमित कार्य-कलाप ॥६५॥ | 

काछान्तर में, एक दिन मिला सुखद सम्वाद - | 

यह कि 'यशोदा आ गयी' सुन उपजा आह छाद ॥६६॥ 
सुविधापूर्वक माण्डवी, उर में भर उल्लास । 

निज मातां से पूछकर, पहुँची उसके पास ॥६६॥ | 

३७१ इस बार अग्रजा के सँगसँग, यह सोच, न अनुजा स्वयं गई- | 

'कह देंगी दीदी ही आकर, होगी यदि कोई बात नई ॥ 

३७२ माण्डवी-यशोदा घुळमिछ कर एकान्त में बहुत-सी बातें- | 


| 
| 
| 
|| 


करती रहलीं पर्याप्त समय, चमकातीं दाँतों की पाँतें ॥ | 
३७३ यह कहा यशोदा ने कि “अरी ! श्री भरतदेव से बड़ा सख्य- 
मेरे भर्ता का है, उनके प्यारे मित्रों में 'ये' सुमुख्य ॥ | 
२७४ इस कारण, आते रहते हैं वे 'इन' के पास नित्यप्रति ही। | 
छख परख सकी मैं भली-भाँति प्रायः सव गतिमति भी उनकी | 
३७५ 'इन' के सँग उनके चित्र कई हैं खिचे हुए पर एक नया- | 
उनका, एकाकीस्वरुप में 'इन' से कह मैंने खिचबाया ॥” | 
३७६ अति कृशज्ञतायापन करके माण्डवी समुत्सुक्ता--पुर्वक । | 
(इतना सुनकर) कह उठी कि “वह पहले देदे, है मुझे ललक। 
३७७ इव पर हस पड़ी यशोदा, फिर बोली कि “प्रतीक्षा में सुख है। 
भ्रतिकृति दूंगी कुछ देर बाद, अब सुन, कैसा उनका मुख है॥ 
३७८ केसा है रूपरंग, कैसी बाते हैं, कैसा है स्वभाव ? | 


CC-0. "वलि है"?-कितनवयुभसथा बसे अकहीवभाव ?? 
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३७९ मैं कई वार देखंकर स्वयें आई हूँ सो जो शब्द-चित्र- 
खींचकर बताऊँगी तुझकों, उसके समक्ष वह गौण, चित्र ॥ 
३८५ ऐसा कहकर बतलाया संब श्री भरतदेव के बारे में । 
वाकंयों से मूत्त किया ऐसा मांनो वे स्वयं पधारे हैं ॥ 
३८१ “आदं आयें, देवोपमं वे” यह कहा अन्त में वाक्य मधुर | 
“ममं भर्ता को सुमित्रं मानें, गौरव है, मुझको भी इस पर ॥ 
३८२ कुछ देर चुप रही, फिर वोली “हुँ बिल्कुल तेरे योग्यं, अरी । 
ऐसे होते यदिं वें न विरळ, तो कह देती मैं बात ख | 
३८३ अतिशयोक्ति उनके वारे में कोई भी कंसे कर पावे ! 
्यूनोक्ति सवेदा रह लेंगी, यश कोई कितना ही गावे ॥ 
३८४ बूढ़े बूढ़े नारी नरं भी इकस्वर से कहंते यही वहीं | हे 
“खने में क्या, सुनने तक में आया न भरत सम श्रेष्ठ, कहाँ ॥ 
३८५ हाँ, एक बात भूली हीं थी, अब याद आगई तो कह हू । हे 
यों नहीं उसें भी तुझसे कहं अनुपम आमोद ल गह लूँ !! 
३८६ उनके अंग्रज श्रीरामचन्द्र कुछ सभय से नहीं न । 
कौशिक मुनि के मख-रक्षणं हित हैं गये हुए, पिठु बचन मान ॥ 
३८७ सो, पूज्य पिता दंशरथ जी के सहयोगी बनं, सब राजकाय- 
अति कौशल से हैं चला रहे इनं दिनों श्री Uo आर्ये ॥ 
३८८ फिंर भीं, घर कोई नंहीं वचा ऐसा जिसमें वे गयें न हों । 
आत्मीय भावना, परिजनं-सी, करते जाकर अभिव्यक्त न हों॥ 
३८९ इस पुर्‌ में सबसे कुट्म्बियों-सा तू व्यवहार त जैसा । 
उस नगरी में उनंका मैंने वतन देखा बिल्कुल वसा ॥ 
३९० तुझसे भी बल्कि तनिक बढ़कर उनमें जन सेवा की प्रवृत्ति । 
अभिमान शून्य, सीधी सांदी, सात्विक ही उनकी दिखी वृत्ति॥ 
३९१ वर्णन कितना ही करू, अधूरा लगता है मुंझको यह स 
दर्शन का जो महत्व है उधका स्थान ले सकेगा यह कब :* 
३९२ संध्योपासन का समय निकट आ रहा अतः अब करें बन्दः 
यह, प्रिय चूचा जिससे तुझको आनन्द मिल रहा शुचि, अमन्द ॥ 
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: ४०० इस पर होतानी के स्वर में अनुजा बोली कि “सुनो दीदी । | 


Digitized by Arya Samaj Foundetigngcrpnnai and eGangotri 
३९३ हो गई यशोदा खड़ी, 'नमस्ते' कहा, (विदा-संकेत रूप) ' 
(थी उपासना की उसे त्वरा, जाती दिखती थी क्योंकि धय॥ 
३९४ सायं के संध्योपासन की वेला अतिवाहित होने का- ` / 
भय था, वस, इसी लिये उसने संकेत किया था जाने का ॥|| 
३९५ पर, नहीं माण्डवी उठी, बल्कि अपने आसन पर जमीं रहो। 
याचक-समान स्वर में उसने इस भाँति सखी से बात कही॥ 
` ३९६ “कब तक सुख मुझे प्रतीक्षा का, देने की तूने ठानी है? ' 
यह्‌ सौख्य अब न सह पाऊं मैं, क्यों दशा न मेरी जानी है”?! 
(दोहे) -यह सुनते ही यशोदा, समझी अपनी भूल । 
हसकर वोली, “सुख बना क्या वह तुझको शूल ??।।६८॥ 
क्षमा चाहतीहू, मुझे नहीं रही थी याद। ...: | 
ले, अव चित्र स्वरूप में देदू तुझे प्रसाद” ॥६९॥ । 
जाकर खोली पेटिका, उसमें से वह चित्र- :| 
निकाल, निज कर में गहा, जो था भव्य, पवित्र ।।७०॥ | 
| 
। 


फिर कि माण्डवी को, छा प्रतिकृति, तत्काल । - 
४ ( से आप्त कर नृप सुता, मानों हुई निहाल) ॥७१॥ 
२९७ आचळ में छपा लिया कसकर, फिर कहा नमस्ते;फिया गमन/ 
जाने से पहले किया सखी की जननी को भी सविधि नमन || 
३९८ आने पर, सबकी इष्टि वचा, वह चित्र पेटिका में, फौरन- | 
धर दिया सावधानी पूर्वक, सन्तुष्टःप्रसन्न हुआ चेतन।। | 
३९९ तब संध्योपासनादि करके श्रुनिकीति से अकेले में वे- .: 
बात कहदीं ज्यों को त्यों सब, दिलाया भी वह चित्र उसे i । 


ये अगर नहीं वन सके तुम्हारे पति या मेरे जीजाजी ॥ 
४०१ तो, यही चित्र, क्या नहीं भ्रान्ति मनमानी उपजा पाएगा ? 
तुम सफाइयाँ कितती ही दो, विश्वास तब किसे आएगा [0 
४०२ गम्भीर बनी माण्डवी, बात यह सुनकर अपनी अनुजा की । 


' फिर इढ़ता से, यों निज उर के भावों उसने टी 
CC-0.In Public bora Panini Kanya 0 की को उसने भाषा दा- 
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४०३ वोली कि “अभी चेतन की ही गरिमा है तुझको नहीं ज्ञात । 
चिति के अंतर्यामी की तो कँसे तू समझे बड़ी बात ?? 
४०४ शायद वाहर के नभ में ही तू भी सामान्यों के समान- 
वित्रण करती है, तुझे नभो वाणी का असली कहाँ ज्ञान ? 
४०५ तन में जो हृदयाकाश, अरी, मुख्यतः रहे उसमें चेतन । 
यद्यपि सारे ही शरीर में सर्वत्र रखे अपना व्यापत्त ।। 
४०६ चेतन के भीतर उसी उर-गगन में रहते ओ ड्कारेश्‍वर । 
शिव्र, जीव; उभय हैं निराकार, पहला ठाकुर, दूजा चाकर ॥ 
४०७ जो चेतन उसकी शरण गहे उसके प्रति हृदग्न देश में ही- 
विभु की गू जे शुचिगिरा कि जो कहलाती शुभा तश्नोवाणी ॥ 
४०८ इसके अतिरिक्त, बुरे जव जब करना चाहता कर्म चेतन- 
तव तव शंका, भय, छज्जा क्री भावना भरे शिव, दे कम्पन ॥ 
४०९ सत्क्रर्मो की इच्छा जब जव चिति में होती है, तब्र तब ही- 
उत्साह, अभय, आत्तन्द= बढ़ाता उसमें विभु अन्तर्यामी ॥ 
४१० सो, प्रथम्न तो मुझे चेत्र ही विश्‍वस्त कर चुका है मेरा । 
फिर, हुदय-गगत में हुई ्तभोवाणी, उसने भौं तो प्रेरा ॥ 
४११ सबसे वढ़कर प्ररमेश्‍वर के संकेत सु-पावत्त वे मातू.¬ 
जो उत्साहादि रूप में उठते हुए स्वयं में पहचान ॥ 
४१२ इस कारण, पूर्ण प्रतीति मुझे ऐसी कि साध पूरी होगी । 
अन्यथा न मम चेतन खिचता उनके प्रति, बत्तते सहयोगी ' ॥ 
(दोहा) -माता जी ने बुलाया, सो, दोन्नों तत्काल । 
गई वहाँ से दौइकर, धीमी रखीं त चाल ॥७२॥ 


वर्ष ग्रन्थि समारोह ( पंचस= प्रकरण ) 
४१३ साँकाञ्यपुरी में चहलपहल प्रातः से आज दिख रही थी । 


आबालवृद्ध नारी नर थे पुलकित, सुसज्जिता तगरी थी ॥ 
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४१४ व्यापारी एक, उसी दिन आ, जो ठिका धर्मशाला में था। 
उसने मग-चलते एक नागरिक से उत्सुक होकर पूछा- 
४१५ “कया उत्सव कोई यहां आज, क्‍यों नई बहु-सी पुरी सजी ? 
नुप के द्वारे तो विशेषतः शहनाई-नौबत अभी बजी ॥ 
४१६ अन्यान्य वाद्य भी वहाँ मुझे सुनने को मिले मधुर ऐसे- 
कितनी ही पुरियों में ठहरा, पर अब तक नहीं सुने जैसे॥ 
४१७ मार्गो, बाजारों, गलियों में जैसी लख रहा सजावट में। | 
वैसी भी कहीं नहीं देखी, अत्यन्त यहाँ सब हृषित हैं ॥ | 
(दोहा) -मोद, स्वयं-संस्फू्त यह, रखता नहों मिसाल । | 
आज ठहरकर मैं यहाँ, सचमुच हुआ निहाल ॥७३॥ | 
४१८ लगता है मानो हर घर में उल्लास जमाये हो डेरा । 
सब नरनारी के उर को हो जैसे प्रमोद ने हो प्रेरा॥” | 
४१९ उत्तर मैं कहा नागरिक ने-'हे भद्र पुरुष | थोड़े-से में- | 
इसका बतलाता हूँ कारण, इसलिये कि व्यस्त बहुत हूँ मैं ॥ | 
४२० होने वाला है आज नागरिक अभिनन्दन सुभव्य उनका- | 
शुभ जन्म दिवस हैं मना रहे सब, विविध प्रकारों से जिनका॥| 
४२१ हाँ, ज्येष्ठ सुता वे कुशध्वज को जो शासक-श्रेष्ठ हमारे हैं। | 
कुछ वपे पूर्वे ही, विनय हमारी पर, कर कृपा, पथारे हैं॥ । 
४२२ मिथिलेश जनक नृप विदेह के हैं अनुज, स्वथं भी ज्ञानवान्‌ | | 
चाहे जसे कोई परखे पाएगा ही उनको महान्‌ ॥ | 
४२३ यद्यपि उनका है पुत्र नहीं, पुत्री तथापि ज्येष्ठा ऐसी- | 
अब तक न किसी ने गुणवाळी सुन भो पाई होगी वैसी ॥ | 
(दोहे) -ज्ञान, कर्म, का समन्वय, रखती सदा अनूप । 
वैसा ही उज्जवल हृदय, जैसा उत्तम रूप ।।७४। 
राजनीति में जिस तरह पूर्णतया निष्पात । 
उसी तरह सं-सेविका; विचित्र है यह ब'त ॥७५॥ 
इसी वर्ष उसने किये, भारी यहां सुधार । 


CC-0.In मजातृन्त्रकी नीति 52 8 07/१८॥7॥ Ed bes hl | 


Digitized by Arya 90 ३७ 0) 0 Chennai and eGangotri 
त्यों नुप को सहयोग दे, ज्यों हो राड कुमार । 
बँटवा डाला प्रजा को, उनसे शासन-भार ॥७७॥ 
इनके पहले थी प्रजा जितनी विशेष त्रस्त । 
है उतनी ही अब सुखी, स्वतन्त्र, निर्भय, मस्त ॥७८॥ 
४२४ वस, इसीलिए नुप की ज्येष्ठा कच्या-माण्डवीकुमारी का- 
मन रह! जःमदिन विशेषतः इस वपं, प्रजा की प्यारी का॥ 
४२५ है सायंकाळ समायोजित, पुरजनविहार में एक सभा। 
जिसमें माण्डवीकुमारी को अभिनंदन पत्र भेंट होगा ॥ 
४२६ आइये आप भी वहां, देखिये समारोह निज नयनों से। 
कीजिये कृतार्थं कान अपने उन सुकुमारी के बैनों से ॥ 
४२७ वक्तृत्वकलः में भी उन सम शायद ही कोई मिले कहीं । 
जव अभिनन्दन के उत्तर में बोले तव यह जाँचिये वहीं ॥ 
४२८ मेरे सुपुदे हैं कई काम, आयोजन की तैयारी के । 
जैसा कह चुका शुरू में ही, व्यस्तता मुझे अतिभारी है ॥ 
४२९ पर, आप बाहरी सज्जन हैं, इस कारण देना पड़ा समय। 
अन्यया कदापि न झुकता मै, चाहे थोड़ा होता अविनय ॥ 
४३० अच्छा तो अव मैं चळूं, ध्यान रांखये भरे आमन्त्रण का । 
जाते जाते यह बतला दूँ उपमहापौर हूं में पुर का ॥ 
(दोहे) समिनय करके नमस्ते, गये उपमहापौर । 
व्यापारी विस्मित चकित, खड़ा रहा उस ठोर ॥७९॥ 
इर, नृपति के भवन में, पावन बैदिक यज्ञ- 
रचा रहे थे पुरोहित सह अनेक द्विज विज्ञ ॥८०॥ 
४३१ उस निराकार ओंकारनाथ परमेन्द्रदेव को धन्यवाद । 
इस शुभ अवसर पर देने को गूंजा मंत्रों का दिव्यनाद ॥ 
४३२ दी गइ बिझेषाहुतियाँ भी ऋिगजूगण के निर्देशन में । 
था.सर्वाधिक उल्लास नुपति एबं रानीजी के मन में ॥ 
४३३ फिर यज्ञशेष सबमें यथेष्ट वितरित वह मोह न भोग हुआ । 
जिसकी सुरभित सुगंध ने ही जन जन के मन को ० लिया॥ 
४३४ समुपस्थित, म शा य में संपन्न हो चुका जब वितरण- 
ह एषः विवक्षुः?" 
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४३५ म.ण्डवी-जन्मदिन की छुट्टी होने से केवर प्रसाद ही- 
लेने को थे आहूत बाळ-वाडाएं, सो आ गये सभी ॥ 
४३६ जो टिके धर्मशालाओं में, उन सबको राजपुरुष जाकर- 
बाँटनें सु-यज्ञप्रसाद लगे, उसका निमित्त भी वतडाकर ॥ 
४३७ उपमहापौर से पूछी थी जिस व्यापारी ने अभी अभी- | 
इस चहल पहल की वजह, मिला वितरक-दल को वह सज्जन भी | 
४३८ देकर प्रसाद जब राजपुरुष कारण बतछाने लगा उसे। | 
तब उसने हाल बताया सब, फिर कहा-'बुलावा भिला मुझे ॥ | 
४३९ अभिनन्दन-समारोह में हैं रहना अत्यन्त इष्ठ मुझको । । 
मैंने कर दिये निरस्त इसी: कारण बाहरी पुरोगम दो ॥” | 
४४० इतना कहते कहते वितरित खा गया प्रसाद सभी, सज्जन । 
थाल पर जमाये था अब वह अपने लालच से भरे नयन ॥ 
४४१ इक वितरक ने यह भाँप छिया, हँसकर दोना दूसरा दिया। 
व्यापारी थोड़ा सकुचाया, पर प्रसाद उसने तुरत लिया ॥ 
४४२ फिर बीरे से बोला कि “मुझे अत्यन्त सुस्वादु प्रसाद लगा । 
ऐसा तो कभी न खाया था, सौरभ में भी यह लगे पा ॥ 
४४३ दूसरी बार पुनरपि देकर उतना ही, की है बड़ो कृपा। 
दूजा दोना देते न आय तो अतृप्त रहती मम इच्छा ॥ 
४४४ जो जो कोई थे आसपास, वे सव यह सुनकर बहुत हसे । 
मसखरा एक वोळा कि “बुरे के बजाय तुम हो भले फसे ॥ ” 
४४५ थे अस्वस्थ कुछ दिन से गुरुवर इसलिए यज्ञ के अवसर पर- 
वे नहीं पधार सके थे, सो माण्डवी खुद गई उनके घर ॥। | 
४४६ उनके एवं गुरुपरनी के, उसते जाते ही, चरण छए । | 
दोनों देकर आझीष वहुत उसको, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ | 
४४७ कुछ देर बैठकर, निकली वह गुरु के घर से बाहर ज्योंही- | 
| 
है! 
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श्रुतिकीति; यशोदा सहित उसे आती दिख पड़ी इधर, त्योंही | 
४४८ यह कहा यशोदा ने कि 'अरी मुझको तो देता कौन बता ? 
छोटा भाई जव यज्ञ शेष लाया तव पाया अभी पता ॥ 


Nun उना जक झालई,थी । | 


अनुजा को सँग हूँ दौड़ी आई ॥ 
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४५० कुछ सोच, पुनः गुरुगृह में ही बैठी माण्डवी, संग उनके । 

गुरुवर से कहा यशोदा के बारे में सुगंभीर बनके- 
४५१ “हें भगवन्‌ ! यह मम सखी यशोदा विवाहिता.हो चुकी अभी 

ससुराल-वासिनी रहे, यहां भी आ जाती हैःकभी कभी ॥ 
४५२ चाहते हुए भी आगे कुछ माण्डवी नहीं जव कह पाई ! 

तब यों बोली श्रूतिकीत्ति (जिसे यह परिचय-रीति नहीं भायी ) 
४५३ “दीदी | क्यों पूरो वात न कह गुरु से रखती हो, अहो, कपट ? 

देखो, मैं परिचय पूर्णतया इसका दे देती हूँ झटपट ॥ 
४५४ सुनिये गुरुवर्यं ! आपने जो कंकेयी जी को बात वही- 

इक दिन शिक्षण वी बेला में, सो हम दोनों को याद रही ॥ 
४५५ उसके हो संग भरतजी का थोड़ा विवरण था बतलाया । 

जिसके पश्चात्‌ प्रसंग नहीं ८ह पूरा सुनने का आया ॥। . 
४५६ आप तो सुनाते वही कि जो आपने किसी से सुन पाया । 

पर देखा स्वयं योदा ने उनको,'फिर उनका यश गाया ॥ 
४५७ इसकी ससुराल अयोध्या में, इसके पति, मित्र भरतजी के । 

तब दीदी से यह नित्य मिले जव दें फल, बचन, आप श्री के ॥। 
४५८ मैं स्मरण दिळाती हूँ कि “सात, कं फयी जी हों दीदी की । 

भार्या हो भरतदेव की ये, आपने शुभाकांक्षा फी थी॥ 
४५९ अब पुनः जन्म दिन पर इनके, मं॥ल-कामना करें वेसी ॥ 

उस दिन माताजी के समक्ष, चिति-प्रदीति से की थी जशी ॥ 
४६० साक्षो रह सके यशोदा भी, जब आप आज फिर वही कहें । 

आपके समान सुसिद्धों के विश्‍वास-वचन कव वृधा २ 
(दोहा) यह्‌ सुन, गुरुवर ने कहे, उस दिन वाले बैन । 

चैसी ही सु-प्रतीति से चमके उनके नैन ॥! | 

४६१ फिर कहा यशौदा से कि 'मुझे-बेटी ! तुम बिवरण दे ज़ाओ। 

श्री भरतदेअ का, पूर्णया, खो सुनो भ्रिये ! तुम भी आओ ॥ 
४६२ निज भार्या से ऐसा कहकर श्रवणार्थ बुलाया भरतकीत्ति । 

कहचली यशोदा भी सबकुछ, विस्मृत करके विस्तार भीति ॥ 
४६३ सारा वर्णन सुनकर, फिर से गुरुवर ने बात वही कह दी । 

(ञानी किहकरप्तीसरी'बार/छुफ निस्त मे आ ;।।) 


(४० ) प 


४६४ माण्डवी नहीं बोली कुछ भी "कर भर्ेहीमंनगथी/हुर्ष-भरी | 
पक्का विश्वास जमा उर में, गुरुजी की निकले बात खरी ॥ 
(दोहे) -तब गुरु भार्या ने कहा, “ अब खाला मिष्टान्न । 
यद्यपि हैं प्रासाद में, विविध मिष्ट पक्वान्न ॥८२॥ 
प्रथमवार ही था मुझे, यह कहना अनिवार्य । 
पर भूळी मैं क्योंकि हैं अस्वस्थ ये देवार्थ ॥८३॥ 
इनकी चिन्ता से हई, विस्मृति पिछली वार । 
रहा बड़ा अच्छा कि तुम, आयीं दूजी वार ॥८४॥ 
४६५ श्रतिकीति, यशोदा; एक साथ बोलीं कि “अहो गुरुआनीजी | 
तवं आप मिठाई देतीं तो खा लेती बस यह एकाकी ॥ 
४६६ तदनन्तर हास्य-विनोद मध्य उन त्रय ने मिष्टान्नाहार किया । | 
श्रद्धापूर्वक अभिवादन कर दोनों को, वह गृह छोड़ दिया ॥ 
४६७ आग्रह कर पुनः यशोदा को माण्डवी साथ अपने छाई । 
मिष्टादि विविध पञ्रवान्न खिलाये उसे, तभी वह जा पाई ॥ 
४६८ अभिनन्दन-समारोह सायं वेला में हुआ समायोजित । 
पुरजनविहार था सारा ही नारियों नरों से सु-सम्भरित ॥ 
४६९ थे महापौर उस दिन बाहर, उपमहापौर ने इश कारण । 
अभिनन्दन पत्र पढ़ा जिसमें माण्डवी-कीति का था विवरण ॥ | 
४७० फिर किया सममित स्नेह सहित एवं कुसुमादिक भेंट किये। | 
शतशः नारीनर ने आकर मंच पर स्वयं उपहार दिये ॥ | 
४७१ कुछ तपस्वियों ने साधुत्राद-मण्डित सुभव्य भाषण:द्वारा- | 
उपहार समर्पण किया, सुयश चारण भाटों ने उच्चारा ॥ | 
४७२ कतिपय कान्ता कन्याओं ने एवं बिदुपी वनिताओं ने- । 
उपहारों के सँग क्रिये स्वल्प भाषण, मान्या महिलाओं ने ॥ | 
४७३ कुछ कलाविदों ने कौशलयुत कृतियाँ कीं भेंट कुमारी को। | 
विज्ञों ने अपनी रचित पुस्तके दीं उस राजदुलारी को ॥ | 
४७४ ये चले समपेण-प्रभृतिकार्य पूरे दो घण्टे लगातार । | 
(फिर भी यों होता था प्रतीत ज्यों बीते हों पल तीन चार ॥ ) 
(दोहे) -देर बहुत होने लगी, तो “प्रशेष उपहार- र 
देदे जनता बाद में-' घोषित हुआ विचार ॥८५॥। 
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तदनुसार वह क्रम रुका, सवः थेः ऊपर शान्त । 
परः भाषण के श्रवण को भीतर. वने' अंशान्त'।८६॥ 
४७५ बोलने खड़ोः माण्डवी हुई, जा ध्वनि विस्तारक तक' ज्योंही । 
करत ध्वनि द्वारा किया गया सत्कार प्रेमपूर्वक त्यों ही ॥ 
४७६ 'माण्डवी कुमारी की जय! भी अगणित कण्ठों में से निकली । 
तव हुईं शान्ति जवः शानदार भाषणकर्त्री वोलनें लगी ॥ 
४७७ “सबसे पहले तो परमेश्वर ओ झ्वारदेव' को धन्यवाद । 
जिसकी सुक्षपा से प्रजाजनों के दूर हुए सारे विषाद ॥ 
४७८ उसने ही ऐसी क्षमता दी जिसके द्वारा अकिचना मैं- 
भरसंक जनसेवा कर पायी; यद्यपि कमियाँ भी मुझ में' हैँ ॥ 
४७९ फिर धन्पवाद है विदेह जी एवं मम पूज्य पिता जी को। 
माता जी की; गुरुवर्यं तथा जनता के संव नर नारी' को ॥ 
४८०' जिनसे मंगद्िदर्शन' एवं संहयोग प्रभूत मिला मुझको । 
सो वास्तव में चाहिये श्रेय मिंलना, मेरे वजाय, इन को ॥। 
४८१ इतने पर भी, वात्सल्य प्रेम एवं सुस्तेहमय' अभिनन्दन 
आपने किया' चो यह मेरा, करती हुँ तदर्थी अभिवन्दन॥। 
४८२ परं, एक पिन+ भी कर्हे, मानिये उसे कृपाकर आप सभी | 
बस, यही कि “जिम्मेदारी को भूलिथि' न कोई कहीं कभी' ॥। 
४८३ उसके निवाहमे में यूरे ईमानंडार सव नर नारी- 
सर्वदा रहें बनकर सुखदा वरदा श्रद्धामय श्रमधारीः॥ 
४८४ जंवायहां रहुं मैं नहीं, पिताजी की सहायता करने को- 
तंव भी, विधानतः कार्यं चलें, शासन का, गड़वड़ तनिक न हो ॥ 
४८५ इसका; मेरो मुमि से तों, है केवलमात्र यही साधन- 
अन्यथा दुःखमय होगा ही स्वाथी बेढंगा जन-जीवँन ॥ 
४८६ आगे चलकर यह वंतलाया--कहते किसको जिंम्मेदारी । 
कैसे रहकर ईमानदार, होते श्रद्धायुत श्रमधारी ॥ 
४८७ नूतनविधाने की हैं क्या क्या खूबियां और क्या गूढ़ तत्व | 
उससे अधिकार मिले कितने जनता को, उनका क्या महत्व ! ! 
` ४८८ आधे घण्टे में यह सब कुछ ऐसे कौशल से बतलाया । 
जिका शनऽतिस्ग कोली लाठी अहसमे ठत स 
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४८९ था अद्भुत उस नृपकन्या का धाराप्रवाह अलिखित भाषण 
जो वरवस ही श्रोताओं के उर में भरता था आकर्षण ॥ 
४९० हो गया मुग्ध वह व्यापारी जिसने दो तजे पुरोगम थे। 
उपमहापौर ने जिसे दिया आमन्त्रण था अत्याग्रह से ॥ 
४९१ भाषण समाप्त होते हां वह आ गया मंच पर, भीड़चीर। | 
(कहने को एक वात उर की, था बड़ी देर से ही अधोर ॥) | 
४९२ जा निकट, कहा उसने कि “बधाई तुमको राजकुमारी जी। | 
शुभ जन्मदिवस पर एक प्रार्थना सुनलो इस व्यापारी की ॥ | 
९४३ में हूं सुदूर गुजरात प्रान्त का वासी, लेकिन इसी समय- 
'नागरिक यहाँ का बनूँ,-किया मैंने है यह पक्का निश्चय ॥ | 
४९४ हो प्रजातन्त्र-पद्धतिवाला जिस वरद राज्य में शुभविधात । | 
एवं शांसन करने वाले हों सेवाभावी, नयनिधान ॥ | 
४९५ सविशेष, जहां तुम समविदुषी हो परामर्शदात्री पावन। | 
जनता भी यहां कृतज्ञतादि गुणवाली हो अति मनभावन ॥ | 
४९६ सो, करो प्रार्थना मान्य और ध्वनिविस्तारक पर श्रीमुख से-| 
तुम अभी घोषणा भी करदो इसमें, जनता जो सम्मुख है ॥ | 
४९७ सस्मित होकर माण्डवी पुनः बोलने हेतु आगे आई । 
गमनोद्यत नारीनर ठिठके, उत्सुकता सवने दर्शाई ॥ 
४९८ तब, उन श्री सेठ सुदर्शन को रख निकट खड़े, परिचय उनका-' 
जनता को दिया और घोषित यह कियाकि “हो नागरिकता 
४९९ अभिनर्दित राजकुमारी ने अभिनन्दन, सेठ सुदर्शन का- | 
दस भिनिटों में कर दिया, छिखित सम्मान पत्र से भी बढ़िया ॥ | 
५०० दौ चार मिनिट कुछ कहा सेठ ने भी; पर बोली-विभेद से- | 
वे पूरी तरह वात अपनी, जनसमूह को समझा न सके॥ | 
५०१ उपमहापौर जी ने आशय, संक्षिप्त रूप में बतलाया- 
जो यही कि-“मैं एकाकी ही व्यापार के लिए, था आया ॥ 
५०२ अब कुटूम्य को बुळ्वा लूँगा, खोलँगा कई कारखाने । 
साकाश्यपुरी की समृद्धि में त्रुटि रखूँ न मैं अपने जाने ।” 
५०३ करतल ध्वनि हुई तथा जय जय गूंजी Hd मारी की । 
०८-तपुब्रेश्जस- कलीम 'सुदर्शमनी'कहार्म०्वाधी सगो 
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(दोहे) घर पहुंची जव माण्डवी, बोली तब श्रुतिकीत्ति- 
“दीदी ! तुमने आज तो, कि भारी तुटि-पूत्ति ॥८७॥ 
भाषण का सुःप्रभाव मैं, यह समझ अतिश्रेष्ठ । 
जो किं सुदर्शनजी धनिकं, हुए नागरिक-श्रेष्ठ ॥८८॥ 
केला, शिल्पं, साहित्यं संव मंना सँके तब मंद । 
लक्ष्मीमाता की मिले, प्रिय सुखदा जब गोद ॥८९॥ 
याद रखें तवं जन्मदिन, बंयों न यहाँ के लोगं । 
भविष्यं में भी सदा, क्योंकि हुआ धन-योग ॥९०॥ 
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५०४ रात्रि में, शयन से पूजे, नुपतिवर ने माण्डवी सु-दुहिता को- 
बुलवाया अपने पास और पूछा उससे, अति प्रसन्न हो ॥ 
५०५ “बेंटीं माण्डवी ! जन्मदिन के उपलक्ष में तुझे मे दू वह- 
जिसकी तू प्रकंट करे इच्छा; वस, मनोकामना मेरी यह ॥ 
५०६ वैसे, उपहार सैकंडों ही मिळ चुके तुझे सारे दिन में । का 
अब तेक हैं चंले आ रहे वे, कतिपय तो अयुल्य भी जिनमें ॥ 
५३७ पर, मैं तो वही चाहता हूँ जो बुलेवा, कहा अभी तुझसे | 
उपहार मागले मनचाहा, पाएगी निश्चयं हो मुझसे ॥ 
५०८ बोली माण्डवी कि “थों तो है आंशीष भापका सदुपहार । 
जिससे बंढ़कर दिखता न मुझे, कितना हीं मैं करळू क ॥ 
५०९ फिर भी, जब आप चाहते हैं तत कुछ न कह -यहं नहीं उततित। 
सो, कहती हूँ मैं बह कि जो सर्वाधिक है मेरा इच्छित ॥ 
५१० ताऊजी से जाते जाते मैंने जो किया निवेदन था। 
उस पर कपया दे दिया उन्होंने मुझे तभी आश्‍वासन था ॥ 
५११ यानी, दीदी सीताजी को लेकर पधारने हेतु विनय- 
मैंने की थी, जो हुई भान्य उन संपूज्य द्वारा उसी संयय ॥ 
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(दोहे) अकस्मात्‌ श्रृतिकीत्ति ने प्रवेश करके, वात- ५ 
कहीं बीच में यह कि लें मेरी भी सुन, तात ॥९१॥ 
ताऊ जी ने मुझे भी, तभी किया आश्वस्त । ५ 


लाएंगे उमिछा को', जो मम भगिनी, दोस्त ॥९२॥ 
५१२ दीदी माण्डवी कह रही थीं आपसे बात आधी केवल । ५ 
इसलिए बिन बुलाये आकर मैंने पुरी करदी अविकल ॥ | 
५१३ यद्यपि असभ्यता है कि अनाहूता प्रविष्ट मैं हुई यहाँ। '५ 
पर, पिता के निकट आने में पुत्री को है प्रतिबन्ध कहाँ ?? | 
५१४ फिर, है असभ्यता यह भी, जो मैं बात काटकर वोली हूं । |“ 
पर, भाव शुद्ध मेरा, इससे इसकी भी तनिक न दोषी हूँ ॥"| 
५१५ माण्डवी तथा कुशध्वज, दोनों श्रुतिकीत्ति की सफाई सुनकर र 
हँस पड़े ठहाका मार और माण्डवी कहचली तदनन्तर- |. 
५१६ 'श्रत्तो ! क्यों अविश्वास मुझपर तूने कर लिया बीच ही में | 
पूरी तो अपनी बात नहीं अब तक प्रस्तुत की है मैंने | 
५१७ वन गई अधीरा तू वर्ना मैं भी थी वह कहने वाली- | 
जिसको सुसंधि तूने, करके उजलत, है इस प्रकार पा ली ॥ | 
५१८ हां, तो श्रद्धोय पित्ञाजी | वह आश्वासन उनको दिला याद- 
सन्देश भेजिये मिथिला को, बस, यही माँग मम, पूज्यपाद | । 
५१९ सम्भव है, ताऊजी न स्वयं आ सकें, असुविधा होने से। | 
तो दुहिता-द्वय को हो भेजें- यह भी चिट्ठी में बात रहे ॥ | 
५२० अद्‌भुत-सी मांग श्रवण करके मृप मुग्ध बने, शुचि स्नेहनिरख। 
(जिसको मिथिला में ही अनेक अवसर पर वे थे चुके परख ॥)| 
५२१ उनकी आंखों में हर्पजन्य आंसू आ गये अचानक ही । | 
उत्तर में 'तथास्तु' बोल सके, टूजी न बात मूँह से निकली ॥ | 
(दोहे) मुदित-मना दोनों सुता, करके उन्हें प्रणाम । 
निज निज कक्षों में गई, पा संतोष ललाम ॥॥९३॥ 
नृप न भ्रातः पत्र लिख, दिया दूत के हाथ । 
जिसमें थी साग्रह विनय 'आवें मिथिला-ताथ ।। ९४॥ 
५२२ यदि स्वयं पधार न भी पावें तो दोनों भतीजियों को ही- 


००० टिया भेजिये, मांग मुझसे यह मेडी सुकरा, अतह की ॥ 
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५२३ उसको एवं श्रूतिकी त्ति-मम-सुता- को समक्ष में : = 
जो आप दे गये थे, उसका रख ध्यान, मानिये सु-निवेदन ॥ 

५२४ आंणा है, आप निराश नहीं इन दोनों को होने देंगे । 

। मेरी इस नम्र प्रार्थना को मानने-योग्य ही समझेंगे ॥ 

५२५ कळ जन्मदिवस था सुता माण्डवी का, जिस पर उपहार यही 

। उसने मुझसे मांगा, जो मैंने दिया, प्रेरिका वही रही ॥ 

। ५२६ इस कारण आज पत्र लिखना अनिवार्य हुआ, अन्यथा कभी- 

। लिखता भविष्य में किन्तु उक्त संस्थिति में हूँ लिख रहा अभी 

|| ५२७ मिथिलाधिपकी शुचि सेवा में भेजकर दूत को पत्र सहित । 

„| फिर किये दूसरे कार्य, नृपति कुशध्वज ने, जो जो थे निश्चित ॥। 

| ५२८ कुछ दिनों वाद, उत्तर आया ऐसा कि “माण्डवी से कहना- 


| “आइवासन पर चाहिये, उसे विश्वासयुक्त विल्कुल रहना ॥ ” 


| 
| ५३० अब पत्र कराया है प्रेषित उसने, तो ळगता यही उचित- 
| भ्ेजूँ दोनों दुहिताओं को, आश्वासन फिर भी है रक्षित ॥ 
| ५३१ यह तो इच्छित जो मांग, माण्डवी की है, पूरी उसे करू । 
ब निज आइवासन पर भविष्य में सुविधापूर्वेक मैं ध्यान धरू ॥ 
[| ५३२ सीता एवं ऊमिला, कुछ समय वाद, वहां आ जाएंगी । 
यह तुम जानो, वापस कब तक वे पुनः यहाँ आ पाएंगी ॥ 
| ५३३ इतना ही ध्यान रहे कि तुम्हारी भाभी व्यग्र हो सकेंगी । 
| यदि उनकी दोनों कन्याएँ अत्यधिक समय तक रुक लेंगी ॥ 
||| ५३४ सो, न तो बहुत जल्दी, न बहुत ही विलम्ब से, वापस अपनी- 
| दोनों भतीजियों को मिथिला भेजना, प्रेरणा करूँ यही ॥ | 
॥ ५३५ यह पत्र, विदेह नूपत्तिवर का, लेकर जब दूत यहाँ आया- 
¦ तब स्वयं कुशध्वज राजा ने, जा, रानीजी को बतलाया ॥ 
५३६ फिर वहीं बुलाया दोनों ही कन्याओं को अतिहषे सहित । 
दिखबाया पत्र, तथा स्वागत-विषयक सम्मति भी दी समुचित ॥ 
५३७ रानीजी ने यह कहाकि 'अबतक कहाँ 2 बतलाया । 
मेरे अनजाने ही मिथिला वह पत्र गया वा भिजवाया ॥ 
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५३८ वर्ना में भी विदेह-पत्नी भाभीजी का सँग लाने की- 
लिखवाती अपनी विनयः पूर्ण आशां रख उनके ओने कौ॥ 
५३९ अव, सीता और उर्मिला जंब मिंथिलो कों वापिस जाएगी। 
भजूँगी तब सन्देश कि उनकी माताजी भी आएं ही ॥ 
५४० फिलहाल जेठजी भी तो हैं आरहे नहीं, सो सँग उनके- 
जेठानी जी भी आ जाएं-कहलाऊंगी ऐसा उनसे ॥” 
५४१ दोनों बुहिताओं समेत नप हो गये, कथन यह सुन, लज्जिंत। 
यों बोले तोनों साथ-साथ- 'यह सचमुच हुआ बहुतं अनुचित 
५४२ पर हरेक ने यह समझ लिया, वाको दो में से समाचार 
दे दिया किसी ने होगा ही, था कहीं न कोई दुविचार ॥ 
(दोहे). 'शत चतुरों का एक मत' हुआ यहाँ चरितार्थ | । 
इस पर लज्जित हम सभी, अन्य कथन हैं व्यर्थ” ॥९५॥ 
रानीजी का संवंथा मिटा तबे तुरंत रौष । 
सत्यक्थन सुनकर हुआ, पूर्णतया संन्तोषं ॥९६॥ 
५४३ दोनों कन्था दौड़तो हुई जा पहुंचीं तंब गुरुवर के घ॑र-- 
'मिथिला से बहिनें आएँगी'- यह देनें सुसम्वाद सँत्वर ॥ 
५४४ खेलते दिखे दर्वाजे पर दो बच्चे बिल्कुल नंयै वहां । 
इस पुर के वच्चों से उनका होतां था कुछ भी मेलं कंहों ?? 
५४५ दोनों ही नन्हे मुन्नों ने इन दोनों को अभिवादन करं 
पूछे जाने पर कहा कि 'हम आये हैं नांनाजी के घरं ॥।” 
५४६ होकर विस्मिता, गई दोनों भीतर, तो दिल्ली एक नारीं- 
जो सव प्रकार से थो लगती उन वाळक-ट्रवं की महतारी ॥ 
५४७ आयु में बड़ी इन दोनों हीं बालाओं से थीं, अत: प्रथमें- 
इन दोनों ही ने कहा 'नर्मस्तै- उसै, पर न रुका गंति-क्रम ॥ 
५४८ गुरुवर के समीप जाकर ही ठहरीं, कर उनकी अभिवोदन- 
पूछा कि “अतिथि येतीन कौत, सबसे पहले कीजिये कंथँन | 
५४९ तब॑ न गुएुभार्यो एवं वह तरुणी भी थीं आ गई निकटं । | 
उनमें से गुंऑंनोजो को दोनों ने किया नम॑न॑ झंटपट'॥ 
५५० गुरुवर बोले कि “तुम्हारा मैं पहले दें द॑ इंसको परिचय । | 
८८-0. पें>क्यों किशसुप्हे जाये (सा कई हैं अधि पके समय | 
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५५१ ससुराल जा चुको थी जव यह उसके भी अनक वप बाद । 


तुम दोनों आकर यहाँ बसीं, इसलिए अपरिचय निविवाद॥ 
५५२ हाँ, तो बेटी शोभा ! तुमको परिचय इनका देता हूं मैं । 
ये दोनों, वर्तमान राजा कुशध्वज की प्यारी बेटी हैँ ॥ 
५५३ 'माण्डवी' बड़ी का नाम तथा छोटी 'श्रुतिकीत्ति' कहाती है। 
इन दोनों ही से प्रजा सदा सुख चैन सब तरह पाती है ॥ 
५५४ आत्मीयभाव से जनजन की सेवा में ये रत रहती हैं। 
शिक्षण भी बड़ी भक्तिपूर्वक दोनों ही मुझसे गहती हैं ॥ 
५५५ इनकी जननी-श्री रानीजी-शिक्षण-बेला में विद्यमान- 
रहर देती हैं भलीभाँति मेरे प्रवचन पर पूर्ण ध्यान ॥ 
५५६ इनमें से भी माण्डवी अधिक सहयोग नृपति को देती है । 
शासन की नैया को हो यह मानो बन केवट खेती है ॥ 
५५७ कहते रहते गुरुवर्यं बहुत, राकृती न यदि माण्डवों उन्हें । 
'क्यों अतिशयोक्ति करते भगवन्‌ ! कृपया अव इनका परिचय दे'॥ 
५५८ श्रूतिकीत्ति लगी व हो फि'अभी सम्वोधन कया न सुना तुमने ! 
दीदी ! ये गुरुवर का पुत्रो, पर जाना प्रथम बार हतने ॥ 
५५९ यह तो न कभो गुरुवर ने या गुरुआनोजी ने बतडाया । 
सो, तुम्हें या मुझ पता न था इनको है भी कोई दुहिगा ॥ 
५६० परिचय पाने से पहले ही, इत द!नों से इसका उतर 
लें क्यों न भरा; हाँ तो कहिये हे गुरआनोजी ! हे गुरुवर ।” 
५७१ “छोटी कन्या है तेज बहुत” याँ बोडो शोभा यह सुनकर । 
कुछ देर चूप रहे विप्र-दम्पती, अभियुक्तों जैसे बनकर ॥ 
५६२ तब मौन तोड़ गुरुवर वोले'बेटी श्रुतिकीति | कथन तेरा- 
| है बिल्कुल ठीक, शिकायत भी सच्ची है, दोष रहा मेरा ॥ 
५६३ देवो जो तो समझो होंगी मनमें कि कहा होगा मैंने । 
| इसलिये मुझे दोणी मानो, अपर!प्र से करो मुक्त इन्हें ।। 
| ५६४ पर मैंने भी यह बात छपाई जानबूझकर नहीं, अरो ! 
कोई प्रसंग ही नहीं छिड़ा, अ-क़्थन की, बस यह वजह खरी॥ 
५६५. अब सुनो उभय मम शिष्याओं ! जब यहाँ 'सुधन्वा शासक था । 


| तक ही इसको ब्रित्ाह कड़क, हम, प्रतिपत्ति ते किया, विदा ॥ 
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५६६ तदनन्तर विदेह नर्पवर ने उ दुष्ट सुन्वा को मारा। ' 


तव पिता को वनाया शासक, पर लखा न इसने यह सारा 


५६७ इसके दो वच्चे हैं जिनको तुमने देखा होगा बाहर । 


जो बड़े सौम्य, शालीन; हमें लगते पुत्रो से भी प्रियतर॥" 


५६८ आ गे खेऊते हुए उभय बालक भी सहसा वहाँ तभी । 


उनको लख, हुए प्रसन्न, माण्डवी सहित, उपस्थित व्यक्ति स. 


६६९ यद्यपि बाहर थे अभिवःदन कर चुके तथापि विनय पूर्वकः | 
पुनरपि दोनों अतिथिनियों से कह उठे 'नमस्ते' वे बालक॥ 
५७० गम्भीर वात कुछ होती हैं, यह समझ, न ठहरे अधिक वहाँ। 
(सामान्य वालकों में रहती है ऐसी अच्छी सूझ कहाँ ??) | 
५७१ गुरुवर फिर कहने लगे कि “तुम इतने पर से ही जात संकी 
हैं कितने होनहार दोनों ये बच्चे; यह पहचान सको ॥ | 
५७२ केकय नरेश की शुभा राजधानी में है विवाहिता यह। | 
मेरी इक़लौती वेटो जो शोभा है चतुरा सभी तरह॥ | 
५७३ मैं तुम्हें एक दिन सुना चुका र!नी कैकेयी की सुकीति। | 
हैं कं ऊयेश की पुत्री जो; विख्याता जिनकी क्षात्र-प्रीति॥ | 
७४ उप अवर पर भी, पता नहों क्यों, छटा शोभा का वर्णन 
` अन्यया सहज था, में तुमसे करता इकका संक्षिप्त कथन ॥ | 
७५ मेरी अस्वस्थता का सुनकर सम्वाद, स्वयं हो आई है। | 
क PE एक मास तके le इतनी हो अनुमति लाई है॥ | 
९ अवः तुम दाना क्यों आई हो, यह भो तो मुझको वतळाओ।' 
पर, इससे पहले दुग्ध पिथो, थोड़ेपे फ भी ये खाओ ॥” | 
५७७ यह चुनते हो, दौड़ी- दौडी दोनो तुरन्त पहुंचीं बाह्र । | 
; बं मिः अपने सँग 
RP दारा पने संग स्नेह सहित ला कर || 
be आने का माण्डवी लगी कहने कारण ॥ | 
१ वदय गुरो | सोता दीदो एप उमिला आ रहो हैं । 
अनुजा समेत, यह' समाचार देने को. चळत आ 
५८० मिल गयीं यहाँ शौमा दीदी f Bei 
०0 पर द्‌ क कतनां अच्छा संयोग रहा । | 
-0.बैगसे/क्रोःहम० दो में ही तेएक ने विसि शब्द कहां I” 


A i न 


( 


| । 


छे, फिर उन दोनों ने पे ग्रहण 
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५८१ श्रतिकीति, शरारत भरी वात, यों बोल उठी बीच में, तभी- 
“मैं ही इनसे वाते करलू, तुम चाहोतो मत करो अभी ॥ 
५८२ फिर जब श्री भरतदेव की बन भार्या, उनके नाना के घर - 
जाकर हो रहने का अवसर, तब होंगी ही वाते अबसर ॥ 
५८३ मिळती रहेगी तुम्हें यशोदा, अवधपुरी में रहने पर। 
शोभा दीदी से रहे मिळन, यदि जाओ केकयनूप के घर॥' 
(दोहे)-इक्त पर गुरुवर ने दिया, वन गंभीर, जवाव । 
सच्चा होकर ही रहे, ग्रह मजाकिया ख्वाब ॥©।।९७॥ 
तीन वार मैं कर चुका, प्रकट आत्म-विश्‍्वास- 
यह कि 'माण्डवी की बने कंकेयी ही सास ॥९८॥ 
आज और भी बढ़ाकर कहता हूँ फिर बात । 
पहले से ही कह चुफे जो हैं तेरे तात ॥९९॥ 
५८४ बेटी श्रुतिकीत्ति ! ध्यानधरकर सुनले कि बुझे भी नित्य, अरी 
माण्डवी के निकट रहना है, मुझको यह आत्मप्रतीति खरी ॥ 
५८५ इसलिए यशोदा, शोना से तू भी मिळती रह पाएगी | 
माण्डवी जहां भी जाएगी, सँग तुझे वहाँ ले जाएगी ॥ 
५८६ इस पर शोभा हँस पड़ी, बहुत श्रुतिकीत्ति हुई जिससे लज्जित । 
उसने सोचा तक न था कभी, होना पड़ सकता, यों ब्रीड़ित ॥ 
५८७ इन चर्चाओं में था व्यतीत हो चुका यतः पर्याप्त समय । 
गुरुवर से अतः प्राप्त करके अनुमति, प्रस्थित हो गई उभय ॥ 
५८८ चलते चलते, फिर मिलने की शोभा दीदी से वात कही । 
(माण्डवी अकेली ही बोली, श्रुतिकीति सर्वया मौन रही ) 
५८९ इस घटना के छः दिवस बाद, सीता-ऊमला अचानक हू 
आ गई साँझ को, जब मंगल बेला थी सन्ध्योपःसन की ॥ 
५९० कितनी हृषित माण्डवी हुई सीता दीदी के आने से ॥ 


© यतः उस समय सारी बातचीत देववाणी सस्कृत में होती होंगी, 
यह सुनिश्चित ही है अतः उस किसी भी वार्तालाप को उदू 
शब्दों से युक्त हिन्दी में अनूदित-सा करके लिखना कोई अधिक 


नही है- अस्तु “ओ. प्रे" 
आहे) हि जो जात नहीं दै ni Kanya dh Ve Me 
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कोई भी कभी न माप सके वह मोद, किसी पैमाने से ॥ 


५९१ ऊमिला-मिलन से जो प्रमोद श्रुतिकीत्ति को हुआ तन मन में, « 


उसका भी लेखा हो न सके अच्छे से अच्छे अंकन में ॥ 
(दोहे) नाच उठा माण्डवी का, मानसरूपी मोर । 
मनमग्रूर श्रृतिकीत्ति का भी करता था शोर ॥१००॥ | 
अपनी अपनी प्रिप-घटा, पाकर अपने पास- | 
दोनों के मन-मोर थे, सुखपूरित सोल्लास ॥१०१ 
इन दोनों के साथ ही, उन दोनों के नैन- 
वरस रहे थे झमाझम, कहीं छपे थे वैन ॥१०२॥ 


५९२ कुछ देर बाद, वे चारों हो जब स्वस्य हुई, चर्चाएँ तब- | ' 


इतने वर्षो की हुई कई-कंसे क्या हुआ कहां कब कब ॥ 
५९३ दूजे दिन से, निज कार्यों का विवरण माण्डवी लगी देने । 
सीता भी सुप्ररन कर करके, रस उसमें बहुत लगी लेने ॥ | 
५९४ श्रृतिकोति भो, उधर, अलग; उमिछा को बतळाने लगी संभी' 
अब तक वाली गति मति एवं जो प्रनृत्त रहली चेतन की | | 
५९५ (हम यहां माण्डवी-सीता की बातों का हो संक्षिप्त-सार- | 
अंकित कहते हैं क्योंकि हमें सीमा का रखना है विचारं ॥) | 
५९६ जब कई दिनों तक वर्गन कर माण्डवी चाहने लंगी रायं। | 
सीता दीदी की, ताकि बदल दे भविष्य में अनुचित उपाय || 
५९७ तब सा बोली, कर सराहना उक अनुजा कीं | 
(श्रुतिकीति और उमिछा, उभय की ही जो शुभा अग्रजा थी) 
५९८ (हाँ उती मांण्डवी को) सब्चे दिल से, वास्तविक प्रशा वां की:| 
पर एक बड़ो नुटि भी, पूरे आत्मीय भाव से, जतछादी ॥ | 
१९९ सीता ने कहा कि “गांवों की एवं विशेषतः खेतों की- 
अ जो रखी उपेक्षा है, बह, मेरे मत से गलती की ॥ 


६०० ग्रामो में आर्यावत्त' रहे यह्‌ | 
इसंके ज्यों मे ह महादेश है कृषि-प्रधान। | 
इंजन सारे ही र में इनं दोनों पर हो पूर्ण ध्यान £ 
१ च अत्यावश्यक, मूलभूत हैं तत्व, किन्तु इन पर न कंही। | 
लुमने बिल्कुल भी दिया ध्यान | 


h नहीं kx 
CC-0.In Public Domain. Panini Kars ॥॥ 9 गत, के भी यह्क्षक्त नहीं ॥ थ 
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६०२ अब भी है अवसर, इधर ध्यान देकर इस त्रुटि को दूर करो । 
केवल नागरिक समुन्नति से मत अपने उर में तोप भरो ॥ 
६०३ मैं दिव्यरष्टि से लखती हूं-'तुम कीत्तिमती बन पाओगी । 
निज यश्योदेह से अजरामर सचमुच अवश्य हो जाओगी ॥ 
६०४ पर, जैसा मैंने अभी कहा, दु्ेकष्य उक्त है क्षम्य नहों । 
सो, दण्ड मिलेगा यही तुम्हें, सत्कीत्ति पा सको शीघ्र नहीं ॥ 
६०५ थोड़ा योगज सामश्थ मुझे साधना-दीलता ने सपा । 
उसके द्वारा भविष्य मैंने तुम तीनों बहिनों का देखा । 
६०६ केवल यश की ही बात कहूं-किसकिस का होगा कब कंसे ? 
` अन्यान्य वताऊं क्यों बाते देखी तो बहुत अधिक बैसे ॥ 
६०७ है 'कीतिर्यस्य स जीवति' की जो उक्ति, सत्य उसको जानो । 
सो देख रही हूँ जैसा कुछ, बहु प्रकट करू, तुम सच मानो ॥ 
६०८ उमिला निरम्तर निकट रहे मेरे, जानूं त्रुटियां उसकी । 
कुछ हैं अक्षम्य अपराव तुल्य, भुगतेगी क्यों न सजा उसकी ? 
६०९ सबसे भारो जो दण्ड मिले उस झो, वह यही कि उसका यश- 
कैलेगा लाखों बरस बाद, इस भविष्य में क्या मेरा वश ?? 
६१० इस वैवस््रत मन्प्रंतर का यह मेता अष्टाविशतितम- 
पूरा समाप्त हो चुके और द्वापर युग भी हो जाय खतम ॥ ५ 
६११ तब अष्टाविशतितम कलियुग के प्रथमच रण में + यश हंगा । 
“उस्मिळा' नाम का महाकाव्य, हिन्दी में तभी रित हांगा ॥ 
६१२ संस्कत रहडे तब लुप्तश्राय, होगी स्वराष्टू-भाषा-- ` 'हिन्दो'- 
जो ओर्यावर्त देश भर के शुचिभव्यभाळ की हो बिन्दी ॥ 
६१३ हाँ, संस्कृतनिष्ठ वहो भाषा, काविवर “नवोन' करे प्रयुक्त 
उस महाकाव्य के प्रणयत से हो पाएंगे सुप्रसिद्धि-युक्त ॥ 
०, दोहा ऋ ९७ की वोइटिप्पणी को यहा तथा ऐसे ही अन्य सब लात हो जाय घब च्यछा 
__ परछागूमानिए। ('ओ०प्रे० ) उ उ- ्््जमणाण मानिए। ( “ओ० प्रे० ) 
ऊ सुगसिद्ध 'सकल्प' वाले इछोक की ओर ध्यान देने से सारी वातें सरल- 
समझ में आ सक्ेंगी अर्थात्‌ मन्वन्तर इत्यादि की बातें । महष 


तया सूः Smt 
दयानन्द सरस्वती ने भी देसेकी उल्लेख किया हैं-लस्तु॥/६ ओश्प्रोश) 
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६१४ उम्मिला-कीति हो यों पहले, तदनन्तर सुयश तुम्हारा भी ~ 
फॅडाएगा हिन्दी में हों साधारण व्यक्ति- “ओ३ मृ-प्रेम॑ | 
६१५ पद्योपन्यास (नव-विधा) में रचना कर देगा वह ऐसी- 
देखीं या सुनीं किसी ने भी कृति मौलिक न हो कभी जैसी॥ 
६१६ 'माण्डवी' नाम रखकर उसका हुछ तुमको अजरांमर केर देगा। 
सत्कीति जब तुम्हारी फँले तब उसका भी सौरभ होगा॥ " 
६१७ अतिचक्रित, चमत्कृत-सी, होकर माण्डवी पूछने लगी बांत> | 
क्या शोभादीदी तथा यझोदा का भाबी यश तुम्हें ज्ञात ?? 
६१८ वह सेठ सुदर्शन गुजराती क्या भविष्य में यश पाएगा ? 
. अथवा इन तीनों का जग से नामोंनिशान मिट जाएगा ??” | 
६१९ उतर में यों वोडी सोता-"हे सक्षी | हे बहिन ! तुमंसे ये | 
तीनों ही जुड़े हुए रह ॐ, कंसे मर सकें नाम इनके ?? | 
६२० “माण्डवी नाम की जो होगी हिन्दी में पद्यमयी रचना । | 
वह, सग तुःह रे ही देगी इन तीनों को भी अमर वना ॥ 
६२१ पर, अविक भविष्यत्‌ की बातें कहना, सुनना; अच्छा न कभी। | 
र आ कह बस, इतना हो; वर्ना बिगड़ क्रियमाण सभी ॥ 
२२ रा से, इस नता में हो लॉ तुमको, मैं करती हूं प्रेरित । 
रामों की एवं खेती की उन्नति के हेतु बनो चिन्तित ॥ 
६२३ यज्ञात्म ह पावनमेत्रा के सत्कार्यों को शुभज्ञान सहित- 
परमेशपरायणतापूवेक इस दिशा में करो परिवर्तित ॥ 
३२४ वे भी न भुना सिक्षाएँ, मैंने दो थीं मिथिला में जो । | 
शायद उनके अनुसार साधना पूर्णरूप से करती हो ॥।” | 
(दोहे) इप पए बोडो माण्डरो- “मैं पाल वे संवे | | 
रि त जीवन रहें मेरा, मानों पर्व ॥ १०३॥ 
फर भी, यदि कुछ हो कमी, तो कृपया निर्देश- 


करो, साथ ही दो मुझे सुधार का उपदेश ॥ १०४॥” 
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एवमस्तु कहकर उठा, तब स शयनाथ । 


पीछे पीछे माण्डत्री गई इसी कार्य्यार्थ ॥ १०५॥ 
—==eEAYY SS 


योजनाएं ( सप्तम प्रकरण ) 
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(दोहे) दशदिन तो प्रासाद में, सीताजी के संग- 
रही माण्डवी प्रीति से, मनमें लिए उमंग ॥१०६॥ 
पर ग्यारहवें दिन उन्हें छेकर अपने साथ - 
गई वहाँ, रहते जहां थे, गुरुवर &जनाथ ॥१०७॥ 
रोगी तो अब थे नहीं तथापि दुर्वेल देह- 
थी अब भी, इस हेतु वे न थे छोड़ते गेह ॥१०८॥ 
शिक्षण देने को नहीं, आ पाते थे नित्य । 
पहले जैसे कर नहीं, पाते थे कृतकृत्य ॥ १०९॥ 
६२५ इसलिए माण्डवी गई वहीं सीता दीदी को साथ लिये । 
बाहर थे टहल रहे दोनों बच्चे, हाथों में हाथ दिये ॥ 
६२३ अब तो परिचिता पूर्णतः थी उनसे माण्डवी, अतः लेकर- 
सँग उसे और सीता जी को, वे वालक उभय गये अन्दर ॥ 
६२७ अभिवादनादि हो चुक्रने पर यों कहा माण्डवी ने सबसे- 
“नुपविदेह की ज्येष्ठा कन्या, मेरी सीता दीदी हैं थे ॥ 
६२८ इनमें ताऊ जी की प्रतिभा, प्रति बिम्बित होती पूर्णतया । 
उन समही इन्हें सुरुचिपूर्वक है ज्ञानार्जन की उत्सुकता ॥ 
६२९ मिथिला में धर्म-नीति-विपयक जो होते रहते आयोजन- 
उन सब में प्रमुख भाग लेकर ये करती उन्नत निज चेतन ॥ 
६३० सारे मुमुक्षु नारीनर हैं इससे प्रेरणा लिया करते 
अनंजाने इनके अनुयायी बन, हैं सोत्साह जिया करते ॥ 
६३१ केवर 'पुत्री, विदेह की, हैं' इतनी ही विशेषता कब द 
इसमें सो अपितुच्वमं की: भी सरक्षता स्त्री जित्‌ड्ी, र ० \ 
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६३२ योगज सामर्थ्य प्राप्त इनको अद्‌भुत, जिसका कुछ मुझे पता। 


चलःसका तव कि जद हम तीनों बहिनों का दिया भविष्य बता | 
६३३ इतने पर भी, अभिमान इन्हें छू तक है गया नही बिल्कुल । 

हां, आत्म होनता का मारक विष भी करता न कभी व्याकुल॥ 
६३४ जव मैं थी मिथिला में, तबही 'मन को वश में करना कैसे ?' 

यह मुझे सिखा पायी ऐसे, उत्तम गुरु कोई हो जैसे ॥ | 
६३५ अब यहाँ पधारीं तो मेरी लेना भूलीं न परीक्षा ये । | 

सन्तुष्टमना हो गई कि जव मैं हटी न दिखी सुदीक्षा से ॥ | 
६३६ गुरुआनी सम गौरव रखकर मेरी हैं रहती बनी सखी। । 

ज्येष्ठाभगिनी रहने में भी मुझको न:ःतनिक-सी कसर दिखी ॥| 
६३७ यो, बहिन-सुखी-गुरुआनी के तीनों ही नातेःसंग संग- | 

ये, अहा, निबाह रहीं मुझसे, ' (सात्विक ही सबमें रखें ढंग ||| 
६३८ यह नहीं कि इनकी रहती हो केबल आध्यात्मिक ही गतिमति।| 

है अपितु ध्यान पूरा पुरा इनका, व्यवहार-क्षेत्र के प्रति ॥ | 
६३९ आत्मीय भाव से त्रुटि मेरी, वतलाकर झुभ-निर्देश दिया। : 

प्रेरणा पावनी मुझको दे, कृषि में रुचि' का उपदेश किया ॥ | 
६४० ग्रामों की ओर उपेक्षा जो मैं अबतक हू' रखती आई- | 

वह इन्हैं बहुत अखरी, उस पर इनसे. झिड़की मैंने पाई ॥ 
३४१ अब ग्रामऽविकास तया कृषि के उन्नयन हेतु योजना बना- 

मैं कार्य करूंगी यथाशक्ति, यह सुन, हा पाई तुब्द-मना'॥ 
६४२ योजना बनाते में देना सहयोग मुझे माना कृपया । 

सचमुच इनके आजाने'से पायाःसेया न मोड़ नया ॥ 
६४३ है'मुझे नश्र गौरवःकि इन्हें मम सेवाकार्य लगा अच्छा । 

सब लखा-सुना' बारीकी से, कर करके:अपेक्षिता पृच्छा 
६४४ आपके समक्ष पुनः सादर इनको देती: हु" आश्वासन 

त्रुटि उभय करू गी दूर शीघ्र सैं. मान, इन्हीं का अनुशासन | 
६४५ कया जानू क्यों मेरा'चेतत इनके प्रतिःअंतिशय आकर्षित । 

“इनका सदेव रह सके संग' यह रखेःसाध, बनकर ह्षितः॥ 
६४६ क ही भीतर. है कोई,'मेरे आत्मा'से:कहता यों- 
०00-0.। तेरी इच्छा होगी परी, संशय इसमें रखती बै यों ct k ? 
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६४७ जो हो, पर यह तो निश्चित है-मम श्रद्धा संदी इपर । 


_) > 3? 
इसकी भो आत्म प्रतोति है कि ये स्नेह सदेव रखे मुझपर || 
६४८ फिर सीता से यह कहा कि “ये शोभा दीदी हैं सुशोभना । 
गुरुवर की इकलौती पुत्री, सौम्या, आर्या, समुदार-मना ॥ 
६४९ विख्यात अश्वपति राजा की जो शुभा राजधानी, उसमें- 
इनकी ससुराल है तथा ये दाना इनके नन्हे-मुन्ने ॥ 
६५० परिचय हाने पर लगीं बात करन शोभा एवं सीता । 
पर्याप्त समय उन दोनों की रोचक चर्चा में ही बीता ॥ ठ 
६५१ माण्डवी रही सुनती केवळ, उसको रस बहुत आ रहा था । 
शुभ वार्तालाप, दीदियों का; उर में अत्यन्त pe रा ॥ 
६५२ सहसा यों पूछ उठी सीता-हिं शाभा दादा ! बतऊाअ र 
क्या त्रुटि-विशेष तुम यहां राज्यशासन या प्रब गे I ॥ 
६५३ दूजे शब्दों में यहकि माण्डवी ने जो किया बहुत फुछ द 
उसमें भारी न्यूनता कहीं वया क्रोई दिखती सच छ ? 
६५४ (सीता ने सोचा था कि नहीं उत्तर वे 58 + मी | 
या, मैंने जो त्रुटि बतळ इ, बस उनको ही रांग र ॥ 
६५५ पर, यह अनुपान सही न रहा, शाना ने न द त 
जिनसे हो गये प्रभावित सीता आर माण्डवी के चेतन य 
६५६ बोली शोभा कि “सुता हू मैं ब्राह्मण की, भाया ब्राह्म र | 
क्या समझ वतनता त्रुटियां नुपकिच्या की या शासन के र । 
६५७ फिर भी, रहती हू यतः sn की सुप्रजा हर 
कहती हूं अतः बड़ा-सी त्रुटे जो मैने पाई ह के का 
३८ 'कोई भी अनाहिताग्वि + कहीं दिखपड़ नहा मरम T 
यह घोषित करते केकयपति, रखकर सबका ता । 
६५९ घोषणा मात्र ही नहीं, अपितु है यथार्थ भी सम्पू्णत रा 
मं साक्षी हूँ कि यज्ञमय है जीवन उस उर में kab | 
६६० पुर में ही क्यों, ग्रामों तक' में है यज्ञशील सव नर 
जनता के धार्मिक विकासहित होते हैं सुबत्न सरकारी | 


AF उरितहोकत त) ह लेत स. मर, Vidyalaya Collection. 
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६६१ बच्चे से लेकर बूढ़े तक वर्णश्रिम का शुभ 'अष्ट-वाद' छ । 
मानते और श्रद्धामयश्रम करते सव हें, तजकर प्रमाद ॥ | 

६६२ वैदिकं सूक्तियाँ, सदर्थं सहित, वाळक-वाला छोटे छोटे- 
करते हैं यादं गुँरकलों में, फिर जीवनभर न बनें खोटे ॥ | 
६६३ शुचि प्र यपज्ञ' के सवेमन्त्र बचपन से ही, सत्‌ किया सहित 
हैं नरनारी की सिंखलाये जाते, भावार्थ युक्त समुचित ॥ 
६६४ मेरें छोटें बंच्चों को भी सूक्तियां तथा हैं, मन्त्र, याद। | 
इसके सम हीं राज्य के सभी बच्चों में गुण हैं निविवाद॥ | 

३६५ हैं वहाँ अनेक ओ३म्‌-प्रेमी; जो परमेश्वर के सत्साधक । 
पर, सुधर्भःप्रेमी तो समस्त जन, सेवा-रि के अवगाहक ॥ | 
६६६ प्रौढो में तथा किशोरों में सच्जो धार्मिकता बसती है। | 
शालाओं में नैतिकता की शिक्षा बच्चों को मिलती है। | 
६६७ कितना मैं वर्णन करू, वहाँ आर्यत्व पनपता सब प्रक्रार। | 
सारे ही नरनारी अपने जीवन रखते वेदानुसार ॥ | 
६६८ इस दिशि में कुछ भी प्रगति यहां मुझको दिखपाई नहीं, ग 
माण्डवी वहिन! तू यह्‌ सुन रुर भुझमर बिल्कुल भी रुष्ट न हो| 
६३९ करना चाहि वल्कि तुझको इन तत्वों पर पूरा विचार । | 
यदि जेवते हों तो शीघ्र करादे यहाँ, अरी, इनका प्रचार ॥| 
६७० यह्‌ सुनकर तुरत साण्डवी ने योजना बनाना ठान लिया । | 
सीता ने भी शोभा के शुभ बचनों को 'पूरा'मान दिया ॥ | 
६७१ अगे दिन, सली योदा को चुळवा, दीदी से मिलवाया॥ | 
कुंछ हाल अवध के शासन क्रा उसने दोनों को बतलाया ॥ | 
६७२ (पर, थी क्रुछही दिन रहो वहां इसलिए अधिक-बतला तसे 
शोभा को बात दूसरी थी, यह-वैसा कुछ दिखला न सकी ॥ 
६७३ 'अब सेठ सुदर्शन शेष रहे:जिनसे प्ररिध्चित करवाना था । 
छः मरिचय/ दीदी का, देना या सीता दीदीःकी,स्तथा उन्हें परिचय, दीदी क्रा, देता था ॥ _ 
2 प्रसंगबशात यहां ्रकट करते हें.कि हमारे पजय [श्रद्धे 
'स्वाती स्वानंदी सरस्वती मय साली न आपने | 
पावन प्रव्चेनों में इस 'अष्टवांद' की बड़ी ही उत्त। रोचक एवं प्राम 
"णिक्न व्याख्या करते थे । :(-९० -प्रे७ ` | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha vats Ron. 
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६७४ पर, इसके लिए माण्डवी ने उपमहापौर को बुलवाया । 
उनके द्वारा ही आमन्त्रण उनको, आने का, दिलवाया ॥ 
६७५ निज पूज्य पिताजी के समक्ष बातें करना समुचित जाना । 
सो, नृप से किया निवेदन, जो तत्काल उन्होंने भी माना ॥ 
(दोहे) सहसेठानी, आ गये, नियत समय पर सेठ । 
निश्चित आसन पर गये वे दोनों ही बैठ ॥११०॥ 
नुपवर, सीता, माण्डत्री तथा उपमहापौर । 
ये भी सव जब जम चुक्रे अपने अपने टोर ॥१११॥ 
तब सीता का सु-परिचय देकर भले प्रकार 
परिचित आपस में किया, कह सबके गुण-सार ॥ ११२।॥ 
६७६ फिर कहा माण्डवी ने कि “मुझे सीताददो ने जो शिक्षा- 
मेरी त्रुटि बतलाकर दी है, उसका वर्णन कर द॑ थोड़ा ॥ 
६७७ सचमुच, गांवों की ओर ध्यान मैंने बिल्कुल था दिया नहीं ॥ 
` क्रुषि के विकास का भी कोई सु-प्रयास भुर से किया नहीं ॥ 
६७८ अब, इसके शुचि निर्देशन में योजना वनाई हैं मैंने । 
जो क्रमश: देखें आप सभी, फिर सभा में रखूं शीघ्र उसे ॥ 
६७९ इनके सिवाय, शोभा दीदी जो मम गुरुवर को दुता हैं । 
केकयनरेश की शुभा राजधानी में जो विवाहिगा है ॥ 
६८० वे यहाँ पधारी हैं कुछ दिन के शिये; उन्होंने भी मेरी- 
भारी त्रुटि दर्शाकर ममविति नैतिकशिक्षण दिशि में प्रेरी ॥ 
६८१ सो, वह्‌ भी मुझे भिटानी है त्रुटि जो दिपाई उन्हें यहाँ । 
वे इबसुरालय की बात सुनाती हैं कि प्रगति है बहुत वहाँ ॥ 
६८२ मैंने उनसे कर परामश, योजना दूसरी भी, निमित- 
करली है जिसे आप निरखें परखे, तव सभा करें स्वीकृत ॥ 
६८३ कुछ सेठ सुदर्शन जी देना चाहें सुझाव तो दे कृपया । 
वास्तव में इसी हेतु उनको, सह सेडानीजी, कष्ट दिया ॥ 
(दोहे) यह सुन, बोले सुद्शेन- 'धन है सुख का सूळ । 
पर, तब ही, जब धर्म के, वह रह लें, अनुकूल ॥११३। | 
5 रहसि शषम/ न्वे सेब णित ion 
“दोनों पूरक परस्पर - यह विकास का ममे ॥११४॥ 
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६८४ इसलिए धर्म के साथसाथ धन पर भी हम दें बयों न ध्यान ! 
व्यापार और पशु-पालन से कौनसा न होता समुत्थान ?? 
६८५ 'लक्ष्मी व्यापारे वसति सदा' यह सूक्ति अविस्मरणोया है। 
पश्ुओं के संवद्ध न से भी उन्नति अवश्य करणीया है ॥ 
६८६ योजना बताकर मैं दूंगा इस बारे में निज अनुभव से । 
विश्वास मुझे पूरा पूरा, वह सबको प्रभूत वैभव दे ॥ 
६८७ माण्डवीकुमारो ! आप धन्य, जो आत्म निरीक्षण करती हैं। 
त्रुटि बतला दे कोई सुविज्ञ तो पुनर्पे रीक्षण करती हूँ ॥ 
६८८ सुविवेकवती रहकर सब को गहडेने में तत्पर सदर । 
एवं असत्य के तजने को उद्यत, हठ की बिल्कुल न टेव ॥ 
६८१ सजसे व्यत्रह।र प्रीतिपूर्वक़् रख यथायोग्य, धर्मानुसार- 
आप्तोंसम ही सवरा रहे आपका हृदय अतिशय उदार ॥ 
६९० उपकार-शीलता, जनसेवा, सौम्यता औ र सन्तमित्र-भाव- 
आपमें सदा हो रहते हैं, जिनका मिटता कव सत्प्रभाव॥।” 
६९१ इतने में गौ का दुरथ् ओर मिष्टान्न सुस्वादु रखे छाकर- 
सबक सम्मुत्न अनुचरगण ने, संकेत माण्डवा से पाकर ॥ 
९५२ तब, खानपान से पूर्व, सेठ बोले अपनी सेठानी से- 
कया तुम्हें नहीं दर्शन करने माण्डवी-मातु रानीजी के ?? 
६९३ नृपवर तो यहां विराजमान जिनकी हैं ऐसी शुभा सुता । 


{ 


) 
| 
|| 


| 


पर, वह जनना क्यों नहीं दिखे जिनसे उपजी श्रेष्ठा दहिता॥ 


६९४ ठुम उठी, उन्हें खोजो, लेकर आओ सादर, तब खान-पान 
इना चागुचा मोद सबको निःसंचथ कर पाते प्रदान ॥ 
६९५ व तो, उत दिन बर्यग्र/थ-उत्सव, माण्डवीकुमारी का- 
जव यह। मना था जोसें से, तब यज्ञशेष अत्युत्तम का ॥ 


की > एको शा यहा क्रि दोने दो ठो ~ 
ह्‌ मोहनभोग अनूठ न्तु दोने दो दो थे प्राप्त किये । 


अः । था, वाणो केप्ते बण कर दे ॥ 
६९७ अब तुम भी यहीं आ ग 
ड हो दु भा | 
पर, छे आओ रानीजी हीस न दुगुना भाग मिले 
९८ यानी |] 


६९ स १ उनके दर्शन ङ्ग 
C-0.In i iC MA ने 'जो/होग/सुभीद बह ७ $8ैं"वर- 


एक भाग ही दुगुन बने॥ | 


बड़ी कई गुनो, चाहे 'दो' का न मिछे अवसर || 
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(दोहे) -विनोद में भी सेठ ने कही पते की बात । 
सुन जिसको, पुलकित हुए उपस्थितां के गात ॥ ११५॥ 
पति की आज्ञा मानकर सेठानी तँयार- 
ज्योंही उठने को हुई त्योंही महिला चार ११६॥ 
सम्मुख से आती दिखीं, दो बच्चे थे साथ । 
“स्यं वे लखो आगई ”- वोल उठे नरनाथ ॥११७॥ 
६९९ श्ूतिकीति, उमिला, शोभा; ये तीनों सँग थीं रानी जी के । 
दोनों प्यारे प्यारे वच्चे श्री गुरुवर के नाती ही थे ॥ 


` ७०० जब पारस्परिक 'तमस्ते' सब कर चुके सु-परिचय भी पाकर। 


तब खान पान प्रारम्भ हुआ, तत्पर थे सेवा में चाकर ॥ 
७०१ होती जाती थीं विनोद की बातें भी सब में खूब वहाँ । 
(पर आर्योचित मर्यादा का हो पाया कुछभी विलय कहाँ ??) 
७०२ बनगये स्वयम्भू नेता थे श्री सेठ सुदर्शन विनोद के । 
सारा ही वातावरण वहां भर उठा अनूठे प्रमोद से ॥ 
७०३ तदनन्तर बोली रानी जी-“मैं उपाध्याय जी के घर को- 
-श्रुतिकीति, उमिला, सहित गई थी, मिलवाने उनसे इसको ॥ 
७०४ केवल सीता के साथ वहां माण्डवी उस दिवस हो आई । 
पर नहीं उर्मिला बेटी तो उनके दर्शन थी कर पाई ॥ 
७०५ फिर, जबसे वे बीमार हुए तव से मिल सकी न थी में भी । 
शिक्षण वेळा में प्रवचन हाँ सुनती, सो मम गुरु भी हैं ही ॥ 
७०६ उनकी यह इकलोती पुत्री-शोभा-वर्षो में आई है । 
अपने सुत-द्वव को प्रथमवार निज-पितुनगर में लाई है ॥ 
७०७ सुन रखी प्रशंसा थी इसकी, सो मिलना, जाकर ही, ठाना । 
मैंने अनुचित समझा इसको नौकर चाकर से बुलवाना ॥ 
७०८ ये बच्चे, कई मन्त्र एवं वैदिक सूक्तियाँ सुनाते हैं । 
कितने ही उत्तम इलोक बड़े ही मधुर कण्छ से गाते हैं ॥ 
७०९ शोभा एवं इन बच्चों को साग्रह सँग लेकर आई हू । 
अपनी अनुपस्थिति की इससे क्या सच्ची अधिक सफाई दू ॥” 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७१० उपःमहापौरःबोले.कि “माण्डवी जी. | बच्चों `को प्रेरित ३ 
:कृपया:सुनवाएंँ. हम-सवको रानी जी-'शंसित इनका स्वर) 
७११ कर प्यार-भरा अनुरोध, कहा बच्चों से तुरत मण्डवी ने। 
-अनुमति,-आँखों से. ही देदी.पुत्रों को शोभा देवी ने ॥ . 
७१२ तब-वैदिकःसूक्ति, मन्त्र एवं इलोकों का उत्तम हुआ गान।' 
आनन्दः सिन्रुःमें. सब: डूबे, अगजग का रहा न तनिक भान।' 
3१३ गा चुके.उभय बालक, तब सब इक साथ कह उठे-'वाहवा 
फिर पुरस्कार भी दिथा'कि जिससे कई गुना हो संमुत्साह। 
७१४.बोली शोभा कि “अश्वपति शुँचि केंकेय नरेश के शासन. 
सारे वालक वालाएँ हैं अत्यन्त कुंशले 'वरे'गायेन में ॥ | 
७१५ हाँ, वहाँ पाठशाला में ही यह पाठ पढ़ाया जाता है। 
'जिससे प्रत्येक नागरिक में शुचि धर्म 'भाव॑ जम पाता है 
७१६ मेने सव कुछःविस्तार सहिंत माण्डँबी से कहा था उंस दित 
इसने योजना बनाली है, अब यहाँ भी उगेंगा शुभ दिने॥ | 

७१७ जब धामिक भाव युक्त होने 'लुग जाएंगे बच्चे सारे। 
केकय-सुदेश के बच्चों सम होंगे तब उत्तमे धारे ॥ 

७१८ मैंने एवं सीता ने वह योजना, भाण्डवी की, देखी । 

उसमें आवश्यक हेरफेर करने की सेलॉह भी ददी! | 
58, फिर र ये ससद में स्वीकृत उसको सव मिंलेजुलकर 
७२० यह नही. में सहयोगी; माण्डवी के, बने, सव जुट 
न हा रह पाएगी, बैसे ही मैं न रह जैसै। | 
CE दी क रहें योजनाएं, कीजिये जतने ऐसे |” 
करवाना ह में बोले यीं-“मैं धीमिकंता की सुँ-योजना-' 
७२२ निज विशेष 8... न्विते धो उपाध्यायं जी के द्वारा ॥ | 

इस त से इसका मनी उह बनता हँ । 
फ की सुष्ट, संभा करं देगी, प्रतीति रखतों ह । 
७२३ दूसरी योजना पशु पः 
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! 
पशु पाऊन एवं $ 
धी सेठ सुदर्शन कर देंगे र न्यापार हेतु सत्वर- ह 


पर, का री 
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७२४ मैं उस विभाग का इन्हें बनाता हूँ मेंत्री आज से, अहो । 

ये ही देखें कि कियान्विति में उसकी, बिल्कुल भी,ढील न हो ॥ 
_ ७२५ ग्रामोन्नति एवं कृषित्राली योजना तीसरी उत्तम जो- 

उपमहापौर जी की नियुक्ति करता हूं उसकी सु-पूत्ति को ॥ 
७२६ माण्डवी यहीं जव तक है, यह सम्भव तब तक तो रह लेगा- 

इसकी प्रतिभा एवं थम से लाभान्वित होना हम सबका ॥ 
७२७ पर, विवाहिता होकर यह जब जाए तब भी हों वन्द नही- 

इसकी सिचिता योजनाएं, पड़ जायें न कुछ भी मन्द कहीं ॥ 
७२८ बेटी शोभा के समान ही जव कभी माण्डवी फिर आवे- 

तो क्रियान्वयन इन सभी योजनाओं का, भलीभाँति पावे ॥ ” 
७२९ यह सुनकर सीता ने भी, ले नुप से अनुमति, यों कहे वचन- 

(जिनका महत्व सवने आँका, जो थे रसमय, पावन, शोभन) 
७३० बोली कि “नारियों की विशेष उन्नति दिख पड़ती नही यहाँ । 

महिलाओं के उन्नयन बिना, सच्चा विकास ही शक्य कहाँ ?? 
७३१ सो; मेरा है प्रस्ताव कि 'सेठानीजी पर कार्यभार इसका- 

डाला जावे” जिनके पति ने स्वेच्छा से गही नागरिकता ॥ 
७३२ चाचीजी करें मार्गदर्शन इनका, एवं माण्डवी सदा- 

(यानी जब तक है यहां) इन्हें (तब तक) दे योगदान पूरा ॥ 
७३३ आशा करती हूं, चाचीजी एवं सेठानी जी मिलकर- 

महिलोन्नति की दिशि में देंगी परिणाम शीघ्र ही अतिहितकर॥ 
७३४ नृप ने तुरन्त स्वीकार किया प्रस्ताव, भतीजी का, उत्तम । 

था समय बहुत हो चुका, अतः कर दिया समाप्त कार्ये का क्रम॥ 


— 00S 
नवल विधान ( अष्टम प्रकरण ) 
एक ९७३७ TGTT TTT rarer atrtaetnntintnnd 


७३५ दोनों वैदेही को आये, इक मास हुआ पुरा जिस दिन। 
बिल्कुल! प्रेभांत'में' सीता से'माप्डकी'असी 'कहूले)उस हित. 
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७३६ “हे दीदी ! पहली वार आज आंया है स्वप्न, वह कहे म. | 
देखा कि हो रंहीं व्यग्र बहुत, तुम उभय हेतु ताई जी हैं॥ 

७३७ क्षण में हूं निकट तुम्हारे में, क्षण भर में उनके पास वहां- 
ताऊजी सें आंग्रह लीना मुझको ताई जी दिखें जहाँ॥ ' 

` ७३८ कहती जाती हूं आ आकर तुमसे कि अब कहा किसने क्या. 
तव जननी तथा जनक में जो मुझको लेकर सम्वाद हुआं॥। 

७३९ ताईजी कहती थीं कि “माण्डवी सहित बहिन चारों ही मे-| 
रहने वाली हैं एके जगह जोवन भर, यंह तो निश्चित है। | 

७४० फिर उसके पांस रहे सीता, श्रुतिकीत्ति समीप उभ्मिला हे 
यह अभी अनावश्यकं विल्कुल, सो कन्याद्वय को बुळवा दो। 

७४१ वे दोनों मेरे निकट और कुछ समय क्यों नहीं रह पाएं । | 
वाद को पता क्या है कि यहाँ इवसुराय से न कंभी आएं॥' 

७४२ ताऊजी कहते थे कि 'अगर सच यह अनुमान तुम्हारा हो। 
तब भी मैं नहीं माण्डवी का दिल तोडगा, चाहे जो हो॥' | 

७४३ इस पर झुशषलाकर ताईजी बोलीं कि 'हुदय को, जननी कै 
ह नह परख सकते, कितने हों बड़े विवेकी हो चाहे ॥ | 
श / वात ऐसी न कभी कहते कि माण्डवी के दिऊ को-| 

रा नहीं; भला सोचो, मेरे प्रति क्या न यहं अनय हो! 
\ उपरे दिउ का तो ध्यान तुम्हें, पर माँ के दिल को भुला रं 
७४६ ऐसा है कोई जिससे मुझको मम. इष्ट मिळे ॥ | 
९ एह चुन, ताऊजी फिर बोले-'यदि करे माण्डवीं ही अनुभव 


गए आँख, तवसे ही नींद नहीं आई । | 
७४८ सीत ' देखा है जिस पर घबराई ॥” | 
, त जहि जानो, मेरा जी भी उटा जाता। | 
७४९ मिथिङा वापिः उअ, पर चित्त बहुत हैं अकुछाता ॥ | 
.... पर तेरे डर से प्रकट ह गै के हो करती हू विचार। 

(दोहे) तभी आ ग र नहीं कर पाई अपना हृदय-भार ॥” 
CC-0.In "हम आप | ( i ० रै नकुंशषठक्ज्‌ः शषः | 
१२ सदा, व्यापा तेज अनप ॥ ११८॥ 
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पत्र एक था हाथ में, नृप थे चिन्ता-लीन । 

नित्य-समान दिखे नहीं वे संताप विहीन ॥ ११९॥ 

वल्कि बड़े ही खिन्न थे और बहुत गम्भीर । 

ऐसा लगता था कि हैं उर में अमित अधीर ॥१२०॥ 
७५० आते ही कहा कि “तुम दोनों, वेढव यह सुनो बात मेरी । 


दोनों वैदेही को वापिस भेजू, में अब न करू देरी ॥ 
७५१ मन, ईश भजन में; लगा नहीं मेरा, व्यग्रता बढ़ी भारी । 

सो, आया हूँ इन दोनों के जाने की, करने तैयारी ॥ 
७५२ ऐसा अनुभूत हुआ मुझको- भाभी हैं मेरी, परेशान । 

कन्याओं के न पहुँचने से वे बहुत ही अधिक बनीं ग्लान ॥ 
७५३ अग्रज ने भेजा था मुझको जो पत्र, वह पुनः अभीं दिखा । 

दैनिक स्वाध्यायग्रंथ में ही उस दिन मैंने था उसे रखा ॥ 
७५४ सहसा प्रातः से पृष्ठ वहीँ मेरे समक्ष आ गया आज । 

अग्रज का पत्र, मौन बनकर, था रहा, अहो जिसमें विराज ॥ 
७५५ उसकी विशेपतः एक पंक्ति ले आई यहाँ अभी मुझको । 

सीते | पढ़कर देखो इसको, माण्डबो | पुनः तुम भीं पढ़छो ॥ 
७५६ में पूज्या मानू माता-सी जिनको, उन भाभी विषयक ही- 

पत्र की पंक्ति मानो कहगी--वैदेही-द्वय चल पड़ अभी ॥ 
७५७ इक मास हो गया पुणं आज, सो न तो वहुत जल्द, न देर- 

वापिस लौटाना उचित इन्हें, अब करूँ न कुछ भी हेरफर ॥ 
७५८ निश्चय है मेरा अटल, तुम्हें सूचना-मात्र देने आया । ह 

चाहे मैं क्र लगू तुमको, पर मैंने तय कर सुख पाया ॥ 
७५९ माण्डवी तया सीता ने तब अपने अपने स्वप्नादि कहे । 

तिहरा संयोग निरख नृपवर बनकर अति विस्मित, खड़े रहे॥ 
७६० कुछ समय रही चुप्पी बिल्कुल, फिर अनुचर एक उधर आया । 

"हो समुपस्थित उमिला अभी' यह नूप ने उससे कहूलाया | 
७६१ आदेश सुना अनुचर द्वारा चाचा जी का उसने ज्योंहों । 


आगई तुरन्त उमिला भी, सब अन्य कार्यक्रम तज, त्योंही ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७६२ नृप-निर्णयःसुनकर विस्मित हो. सीता से: पूछा नैनों में- 
बतलाया सब विस्तार सहित उत्तर दे जिसने वैनों में ॥ 

७६३ तव तक रानी जी भी आई, नुपवर ने थोड़े में उनसे- 
कहु दिया सभी जो हुआ यहाँ था, उनके आने से पहले ॥ 
७६४ पति से कर व्यक्त पूर्ण सहमति, वैदेही-इव को रानी जी- | 
करने तैयार लगीं झटपट, जिससे न खिन्न हों जेठानी॥ | 
(दोहे) -रथ मॅगवाया भूप ने, रखवायाः सामान । | 
मग-सुविधा पर भी दिया पूरा पुरा ध्यान ॥ १२ १॥ | 
दुग्ध सहित करवादिया, उत्तम स्वल्पाहार । | 


चाची जी ने बहुत फिर किया उभय क्रो प्यार ॥ १२२॥ | 

७६५ उनके द्वारा सन्देश भेजना भी वे नहीं भूल पायीं । | 

जो वातें सोच रंखी थीं वे अविकंल रूपेण: कहलेवांयीं ॥ | 

७६६ माण्डवी दिखी तो सर्वाधिक ही उदास फिर भी वोली यों- | 

“सीता दीदी ! सपना मुझको यह प्रथमबार आया ही क्यों! । 

६७ फिर, तुम्हें सुनाया क्यों मैंने ? अन्यथा कुछ दिनों अधिक ठहर. 

रे तुम नेक सलाह मुझे देती, एक से एक जो बढ़चढ़ कर ॥ | 

६ eid गया बहुत, फिर एक साथ ही चला गया । | 

७६९ तुम तथा मिसो लमः हि के हरित र 
हाँ, एक नई संगिनी मिलीं मुझः स 

७७० तुमने उनको नारी-बिका 


र बर एवं श्री सेठ सुदर्शन जी; मनत्री-- 
तवःसमक्ष ज्य'पिता जी मे है घोषित किये श्रेष्ठ-कर्मी ॥ 


| 

| 

| 

करके बनवाया: सु | 

७७१ उपमहापौर, रह घटना यह्‌ रही सु-कल्याणी ॥ | 
| 

a 

| पर जो डाली: | 

तुमने, करके प्रावि जोडा है जिम्मेदारी- व 
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७७४ इसके अतिरिक्त, पिताश्वी की पूरी सहायता सव प्रकार- 
. करनी है इष्ट सदैव मुझे जिससे इनका घट सके भार ॥ 
७७५ श्रुतिकीत्ति श्रान्त में पड़ जाया करती है सो उसकी भी तो- 
रखनी है चिन्ता नित्य ताकि उसका जीवन उपयोगी हो ॥ 
७७६ इतना सव कुछ करती रहकर आत्मोन्नति के सदुपाय सदा- 
मैं करू यत्नपूर्वक, रखकर श्रद्धा कल्याणमयी वरदा ॥ & 
७७७ वस, यहो महत्वाकांक्षा है मेरी - इसको ओंकारनाथ - 
करदें कुपया पूरी, उनसे मांगती यही में झुका माथ ॥ 
७७८ तुम भी मँगलकामना करो ममहित, दीदी ! एवं मुझको- 
आशीष दो कि मैं सफल वनू, मुझसे आमोद मिले सबको ॥* 
७७९ केवल “तथास्तु ही कहपाई सीता, रु ध गया कण्ठ उसका । 
पर पीठ थपथपाकर झावाशी देना अपना प्रकट शिया ॥ 
(दोहे) [आपस में सब अन्य भी मिले, किन्छु विस्तार- 
करें न हम, रख विषय की सीमा का सु-विचार ।। |॥ १२३॥ 
सीता एवं उाम्मिला, रथ में हो आसीन । 
मिथिला को प्रस्थित हुई, रह न रवचनाधीन ॥ १२४॥ 
७८० वैदेही-द्वय के जाने पर माण्डवी तथा श्रुतिकीति उभय । 
कुछ दिन तो बहुत उदास रहीं, फिर किया कार्यक्रम का निश्चय 
७८१ 'कोई न समय खोया जावे' इस पर उनका था नित्यध्यान । 
'क्या वर्तमान का है महत्व” इसका रखती थीं पूर्णज्ञान ॥ 
७८२ परमेरवर निराकार का जो हैं महाकाल शुभसत्यनाम । 
उसका सक्रिय पूजन करना, था इष्ट, माण्डवी का, छछाम ॥ 
७८३ अनुजा से उसने कहा कि 'जो प्रातः सायं सन्ध्योपासन© 
ओंकारेश्वर प्रभुवर का मैं करती हूँ सो आशिक अचन ॥ 


2 पीछे, प्रियछंद ० ३ १ में जो पाद£प्पणी हमने छिखी है, वद्दी यहाँ 
भी सम्बद्धा समझ्िये। ( "ओऽ प्रे०” ) 


© प्रातःकाल एवं सायंक्राळ ही संधिबेलाएं आप्तों ने मानी हैं । इनमें जो 
परमेइवरोपासन किया जाता है उसे सम्ध्योपासन कहते हैं, यह 


सतो सरती हैः cals शी Raiaya Collection. 


(६६ ) 
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७८४. उसमें समग्रता लांने का यह उपाय मैंने तो ठाना- 
“रख समय विभाग नियतः अपना, स्वेदा कर्म रत रह पाना॥ 
७८५ शोभा दीदी भी कहती थीं ऐसा ही तो मुझसे उस दिन- 
धामिक-विकास की बना योजना मैंने वतळाई जिस दिन॥ ' 
७८६ उसमें आवश्यक संशोधन करके यों कहा उन्होंने था- 
'माण्डवी | सदा तुम रखो याद-'ज्यों हो. राजा त्यों बने प्रजा।. 
७८७ राजा से एक व्यक्ति का हो आशय चाहिये नही लेना- | 
इसमें सम्मिलित सभी वे जो शासन द्वारा करते सेवा ॥ 
७८८ किवा जो राजरन्त्र के हैं पु्जे, वे सारे नरनारी । 
अर्थात्‌ रहे जिन पर कोई राजा-प्रेरित जिम्मेदारी-॥ 
७८९ उन सबका है कत्तव्य कि वे बिल्कुल खोबें न समय अपना। | 
क अ ति का सुन्दर विचार, कोरा सपना ॥” | 
के नृपति अर्वपतिर्ज दाहरण उः ने 
था दिया मुझे जिसकी कम जप गीत हर दी मो 
७०१ शोभा दीदी ने कहा कि बे ति सवं प ही- 
न र रे भूप हे सवदा कार्य-रत ही- 
७९२ उनके सुपुन्न, युवराज जित भी be क 
रते हैं, उत्तम करा हे भी बिल्कुल उनके समान- 
शीळ रहने कल री पूर्णतः ध्यान ।' 
जन, वच्चे से लेकर बढ़े तक- 
हैं करते रहते एक एक क्षण, मानव जीवन का ता ॥ 
करनी पड़ती है न र हा 
७९५ यों 'राजा' में जो जो शामिळ वे या वारपाक 
तब क्यों न प्रज के नाम रा जबकि समय का ध्यान रखे" 
` करते, उनका अनुकरण दिखें ॥ 
में शैतानी का भाव । 


फिर भी, 
(विन च कि यह शरारती बात- 
स्वर के घर मातत जो पुनः करारी मात ॥ १२६॥ 


धवि + स्‌ 
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ते भगुजा का सुविवेक) ॥१२७॥ 


खा साय लत यश राजा ० हा आर" गाज 
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७९६ वोली अग्रजा माण्डवी से अनुजा श्रुतिकीति वात ऐसी- 
पहले भीं जव-तब कई बार वह कहती आयी थी जेसी ॥ 

७९७ यों कहा कि “दीदी | उनमें ही कैकेयी जी भी तो होंगी । 
जव तक न वनीं दशरथ जी की वे विवाहिता भार्या तीजी ॥ 

७९८ तब उनकी भी सबके सँग सँग होगी यह उत्तस पड़ी टेव। 
सीखे होंगे उनसे उसको उनके सुपुत्र-श्री भरतदेव ॥ 

७९९ क्या नहीं यशोदा से तुमने पूछा इस बारे में कुछ भी? 

` निज समय विताने की दैनिक है रीति नीति कंसी उनकी ?? 

८०० तब मनोनीत भर्तासम ही यदि करो तो बहुत उत्तम हो । 5 
आदत पड़ जाय अभी से, तो छागे रहड़े सुधा तुमको ॥ 

८०१ इस पर वोली माण्डवी-“बात, प्यारी श्रुतो | क्यों भूली वह- 
जो गुरुवर ने थी कही कि दोनों साथ रहोगी एक जगह ॥ 

८०२ उनकी यह आंत्म प्रतीति कभी हो सकती नहा असत्य, अ 
अब सोच कि तू निज घेरे में क्या नहीं इस तरह सब घिरी ?! 

८०३ इसके सिवाय, उत्तम गुण तो < ही क्यों, सारे नर नारी- 
धारें, यह परमावश्यक है, वह शव सवथा हितकारी ॥ 

८०४ श्री भरतदेव निःसंडय ही उनकी माता जी से शिक्षण- 
पाकर ऐसे रहते होंगे जिससे न व्यर्थ हो कोई क्षण ॥ 

८०४ पूछा तो नहीं यशोदा से मैंने विशेषतः यह सबाळ । 
पर, कहा कार्यक्रम जो उसने उनका, उस पर से यही ख्याल॥ 

८०६ हाँ, मेरा च्ढ़ अनुमान है कि वे सदा समय का सठुपयोग- 
सम्पूर्णतया करते होंगे, लखने का पाऊ गीं सुयोग ॥ र 

८०७ झेंपी श्रूतिकीति, बात उसने यों बदली, झप मिटाने को- 
“दीदी । उद्यत हूँ गाँव गाँव में संग तुम्हारे जाने को ॥ 

८०८ जो ग्राम विकास तथा कृषि के उन्नयन हेतु है बना रखी- 
तुमने योजना बड़ी अच्छी, अब चर्चा अपन करें उसकी ॥ 

८०९ सीता दीदी ने भी जिसको देखा है बल्कि सुधारा है। 


भाती वह मुझे, क्योंकि निर्भर खेती पर स्वदेश सारा है ॥ 
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८१० यदि अपना यह्‌ लघुराज्य स्वावलंबी रहता है कृषि द्वाराः 
तो इसको लखकर सुधरेगा क्रमशः यह महादेश प्यारा ॥ 
८११ स-विशेष किया इसका मैंने उल्लेख यो, कि है सर्व प्रथमः | 
राजात्मक प्रजातन्त्र पद्धति इसमें ही शासन की, अनुपम ॥ | 
८१२ जिसका सर्वाधिक श्रेय तुम्हें, यह मैं ही नहीं कहू केवल। 
अति कृतज्ञ अपितु प्रजा सारी कहती, रख शरद्धाभाव अचह। 
८१३ तव जन्मदिवस पर समारोह उत्तम करके वह किया प्रकट। 
जो उमे तुम्हारे प्रति हादिक विश्वास तथा आदर उत्कट ॥ | 
८१४ सा तुम से भी त्रुटि रही, सुधारी सोता दीदी ने जिसको। | 
भु मानकर सत्यग्रहण करना, आहा,बस, | 
८१५ दूजी नुटि, शोभा दीदी ने धार्मिक शिक्षण के बार मेज र 
जा बतळाई बह भी तुमने मानी, अरुष्ट रहकर मन में ॥” 
(दोहे)-यह सराहना स्वयं की, आई नहीं पसन्द । 
कर सुय्युक्ति माण्डवी ने उसे कराई बन्द ।। १२८॥ 
दा कि ल ! वदर तू चाहे जितनी बात । 
र ९ खाई दूसरी वार करारी मात ।। १२९॥। | 
शितान वाले वचन अब तो कहना छोड़ 
मनःचोड़े को यल से उचित दिशा में न. । 
हि जि से उचित दिशा में मोड़ ॥ १३०॥ | 
८१६ कैसे चेतन का मन पर हो ज अप | 
र हो शासन | 
तव थोड़े में था कहा कि जब तूने प्र 


सीता दीदी के समुर खप बि गौरव की वह शिक्षा- 


८१८ हाँ, तो जिन शोमा दोरी बी जिसकी दी थी दीक्षा ॥ 


उनकी ही बातों का वर्णन थी में भी 


{ 


जब शोभा दीदी का तने शुः र धका पन: तेरे द्वारा । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya गम लिया प्यात्याप्याक्ता | 
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८२१ सो आगे वात बढ़ाऊ मैं वह, कालार्चन की ही पावन। 
जो अतिशय भाती है मुझको, सँवरे भी जिससे जन-जीवन ॥। 
८२२ धामिक शिक्षण की सु-योजना, शोभा दीदी की सहमति से- 
मैंने जो बना रखी है, वह इस वारे में भी नियम रखे॥ 
८२३ व्यर्थं ही समय खोने वाले, अपराधी माने जाएँगे । 
राष्ट्रीयहानि के दोपी ही शासकगण उनको पाएंगे ॥ 
८२४ गप्प, व्यर्थ की, हाँफने में जो अपना समय गाएंगे 
वे, अर्थदण्ड भारी, विधानतः होकर विवश, चुकाए। ॥ 
८२५ हो रहा समय का सदुपयोग या होता रहता दुरुपयोग । 
इसकी चाहें जब जांच कर सकेंगे शासन के नियत लोग ॥ 
८२६ "निज निज वर्णाश्रम के स्वधर्म, पालन करने में पूर्णेतया- 
रहकर तत्पर नारीनर सब करले नित काळ-क्षेप अपना ॥ 
८२७ अनिवार्यतया प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ नियम सदा मानेगा ही । 
ऐसी मैंने पूरी पुरी उसमें स-विवेक व्यवस्था की ॥। 
८२८ फिर, पूज्य पिताश्री ने भी तो यह विभाग सौंपा गुरुवर | 
जिनसे अनुशासित रहने पर इस ओर प्रगति अतिसत्वर' ॥ 
८२९ शिक्षण वेला में ही कितना वे रखते ध्यान, समय का, हैं । 
अतिकाल नहीं होने देते, चाहे माताजी भी चाहें ॥ 
८३० अब तो धामिक विभाग के वे मंत्री हैं क कुछ he ही- 
पालन करने में, समय, और पलवाने में होगी सख्ती ॥ 


इतने में रानीजी आकर बोलीं दोनों दुहिताओं से- 
“माण्डवी और श्रु्तो ! सुनलो, शिक्षणक्रम चलना है फिर से॥ 


८३२ सन्देश मिला था गुरुवर का- आज से करे वे शुभारणन | 
पर भूल गयी थी में, इससे कहने में हो पाया विलम्ब ॥ 
८३३ जो समय कहलवाया था सह सन्निकट आ चला है बिल्कुल | 

वे.पश्चारहे ही. हाल हैं, उनका तो निश्चित है पल-पल ॥. 
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(दोहे) इतने ही में आ'गथे, गुरुवर भी उस: ठौर । | 
(मन्त्री अब थे, फर नहीं बदले जिनके तौर ॥) ॥१श 
तीनों!को देने रगे; शिक्षण, पूर्व-समान । | 
योंकि उंडेले जा रहे मानों अपना, ज्ञानः १ ३२॥ | 


| 


(नवम प्रकरण) विद्यालंकता और सन्भ्रा 
८३४ श्री उपाध्याय जी मे दोनों शिष्याओं को ऐसा शिक्षण- | 
इस वार दिया जिससे उनकी योग्यता रही बढ़ती प्रतिक्षण।| 

८३५ शिक्षण बेला में कोई भी ऐसा क्षण कभी न था जाता- | 
र न अधिक वृद्धिगत हो उन दोनों की बौद्धिक क्षमता। 
३६ बसे तो, थीं रानी जी भी, शिष्या-समही उन गुरुवर की। | 
र पर कन्याओं को तैयारी करवाई गई परीक्षा की ॥ | 
३७ माता केवळ सुनती रहती, जैसा था नृप का समादेश । । 


इतने से ही मिल सका उन्हें श्री उपाध्याय का सदुपदेश ॥ | 


८ था 

३८ इ तथा श्तिकीत्ति, परीक्षा देने पहुँची यथा समय। | 
८३९ स्ति भाचार्या ने अनुमति दे दी बन मुदमय ॥ | 
र rR वह, शिक्षण में-सम्यक्‌ तया रखा।| 
स पाठनविधि में विवरण सहितःलिखा, 
८४० सर्वोच्च परीक्षा में दोनों ण सहितलिखीं। 
- धर गो संस्मिलित हुई थीं राज-सुना EF 
८४१ गुरुवर स्थल जो थी अतिशय सम्मान-युता ॥) | 

इन दो कारण से [मे वदेही-द्य भी थीं आई । 
८४२ फिर भी, विच दी पढ़ाई बहुत समय तक हा पाई॥ : | 
ठो सर्वोच परोद वाळी माण्डवी तथा श्रुतिकीति उभया 
८४३ छेखिक मौखिक'दोनोंह जा उनको नहीं तनिक संशय ॥ 
F! 


००० तीति भी्ोनह्यी-पकीहो म i | | 


| 
| 
है 


|| 
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८४४ इस वीच, माण्डवी ने श्रम से तैयार स्वरूप किया अन्तिम । 
उन उभय नवीन योजना का, दीदियों-प्रेरिता जो उत्तम ॥ 
८४५ थी सेठ सुदर्शन से कहकर व्यापार और पशु-पालन की- 
योजना तीसरी भी सत्वर बनवाई, कसक मिटी मन को ।। 
८४६ अब तक थी उर में यही टीस, माण्डवीकुमारी को प्रतिपल । 
'तैयार नहीं योजना अभी हो पाई, शुरू न हुआ अमल ॥' 
(दोहे) पर, अब दिल का दर्द यह, दूर हुआ सब तौर । 
वना हुआ था जो सभी ददाँ का सिरमोर ॥१३३॥ 
सेठ सुर्शन-क्कत लखो सु-योजना तत्काळ । 
निज संशोधन भी दिये, कर कुछ कठिन सवाल ॥ १३४ 
८४७ विधिपूर्वक रखीं सभा में वे, स्वीकृत भी सयत्न करवाई । 
पहले जेसी ही सर्वेसम्मता ये तीनों भी हो पाई ॥ 
८४८ नृप ने की थीं जो नियुक्तियाँ, उनकी संपुप्टि, माण्डवी ने- 
प्राप्त की सभा से, करतल ध्वनि के मध्य (शुभा सुकुमारी ने) 
८४९ उपमहापौरजी सुस्थायी कृषिमंत्री वने आज से थे। 
श्री सेठ सुदर्शन भी मन्त्री, व्यापार और पशुपालन के ॥ 
८५० उनकी पत्नो (सेठानी जी) नारी विकास के विभाग की- 
मंत्राणी सुखदायिनी बनीं तत्काळ सभा की मुहर लगी ॥ 
८५१ श्री उपाध्याय जी भी मंत्री, धामिक विभाग के, सु-स्थायी- 
हो गये आज से (जो कि धर्म-धारक, ज्ञानी थे वरदायी) 
८५२ इन चारों की निथुक्तियों के अतिरिक्त, माण्डवी को नूप ने-- 
बिन विभाग की मन्त्राणी ॥ का पद सौंपा अति गद्गद्‌ मन से ॥ 
८५३ 'माण्डवीकुमारी की जयजय'% ऽवनिगूँज उठी संसद में तब- 
इस नियुक्ति की संयुष्टि की गई भारी समुत्साह से जब ॥ 


० 5 MSN 

% न चाहते हुए भी, प्रचलनानुसार 'जय' को स्त्रीलिंगी पदमान कर लिखना 
पड़ रहा है। वस्तुतः यह पुल्लिगी पद है । कदाचित RI गुइ दी फतेह 
की नकल में स्त्रीलिगी कर दिया गया है । (“ओऽ प्रे० ) 
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८५४ अपनी सहमंत्रागी का पद श्रुतिकीति के लिए प्रस्तावित. 
कर दिया माण्डवी ने तुरन्त, प्रस्ताव हुआ यह भी पालि।' 
८५५ सहृमंत्री तथा पांचमंत्री उस दिन हो जाने से नियुक्त- _ 
पहले के पांच मंत्रियों की जिम्मेदारी अब थी विभक्त॥ | 
८५६ थे प्रधानमंत्री सर्वाधिक सुप्रसन्न, भार यों घटने से। | 
वोले कि “आ गये अच्छे दिन, जन-कष्ट सवंथा मिटने के॥' 
८५७ इसकी है मूळ-प्ररिका तो माण्डवीकुमारी निःसंशय । 
पर अन्यों ने सहयोग दिया उनको, इसमें भी क्या संशय ?! | 
८५८ पांचों अंगुलियों से पोंहचा यद्यपि समर्थ वनपाता है। | 
सुमहत्व उंगलियों का, तथापि, उसके बिन कब रह जाता| 
८५९ नृपछ्पी कर का 'पहुँचा-सा माण्डवीकुमारी का जीवन- | 
उसमें उँगालियों-समान अहो, सव अन्यों के सहयोगीपन॥ | 
८६० पाहुचा, प्रत्यंग हाथ का है, पर करांग में न जमें जब तक- | 
उतना उपयोगी हो पाता है तन के लिए नहीं, तब तक ॥ | 
८६१ इस प्रजारूपिणो काया में नृपवर कर-तुल्य मानता में। | 
पोंहुचा रूपिणो माण्डवी हैं, अवशिष्टसर्व अंगुलियाँ हैं ॥ | 
८९२ अव तक वे शासन कार्यों में सहयं छ हन थीं। | 
, रोग बहुत कुछ देती थीं। | 
| 


फिर भी मंत्रणो होने से अब पूरो जिम्मेदार बनीं ॥ 
८६३ सव I का भुख-सा वन, देता हूं नृप को धन्यवाद! 
सर रे बे दे एवं सँगसँग कुशध्वज कन्यां को साधुवाद! 
आ करके, सारे संसद को अभिवादन- | 
दहे) ही ग केया हाथ जोड़, तब शुँजे फिर जयकार-वचन! 
र्‌ oe फल का, मिला शुभ समाचार। | 
र Fl माण्डवी (मन्त्राणो समुदार) ॥१३५॥ | 
सम रीत अ रह्‌, सचमुच किया कमाल । ) 
पहली श्रेणी झर. पतक्षण उसका भाल ॥१३६॥ | 
दोनो जरग सहा त का थी दूजी, श्रूतिकीत्ति । 2 | 
ठ गाजा, फल रो, हसा दनी कीति ॥१३७॥ _„ 
| वीजन में 
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८६५ विद्यालंकृता और सँग ही मन्त्राणी, सहमंत्राणी भी- 
बन गई नृपसुताएं दोनों, यह प्रगति बड़ी कल्याणी ठ (ह 
८६६ होने पर सभा-समाप्ति, माण्डवी निज अनुजा को सँग लेकर- 
सबसे पहले प्रणाम करने पहुँची श्री उपाध्याय के घर ॥ 


८६७ उनको एवं गुरु-भार्या को शिरसा दोनों ने किया नमन । 


: आशीष प्राप्त करके उनसे, अपने घर के प्रति किथा गमन ॥ 
८६८ तव तक आ पहुँचे थे राजा, सो दोनों गई पास उनके । 
अब पितारूप में लखा उन्हें, संसद्‌ में तो वे ps ॥ 
८६९ कुशध्वज को उन दुहिता-द्वय न अभिवादन श्रद्धासहित किया । 
: बात्सल्य भरे स्वर में नुप ने दोनों को आशीर्वाद दिया । 2 
८७० सविशेष, माण्डवी से वोले-“प्यारी बेटी ! तुपको पाकर- 
ओंकार का बहुत ही ऋतज्ञ मैं हूँ, वह रह तु है शिवतर ॥ 00 
८७१ श्रृतिकीत्ति का रखा यहाँ ध्यान जसा हू तुमने bd 
सहमन्त्राणी पद पर नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव 
८७२ वैसा ही रखना इसका तुम आज।वन पूरी क , 
हो एक जगह रहने वाली तुम चारा भगिनी गुण-प्रध दा 
८७३ भाभीजी एवं तव गुरुवर श्री उपाध्याय जी, कई न 
कर चुके प्रकट, आत्मिक प्रतीतिपूवंक, अपने ऐसे विचार 


८७४ इस पर से मैं भी यह मानूं -श्रुतिकीत्त और a उ 
जीवन भर हो रहने दाली; सा रखो ध्यान se 

८७५ दोनों बहिनें कुछ लजा गई, फिर करके पुनरपि अ 
माताजी के सन्निकट गई, करने उनको भी अभिवादन 


रानी जी थीं सुन चुकी, इनका पूरां हाल । 
2 समुद कर रही दान थीं, पात्रों को उस काल ॥१३८॥ 
इन पर बरसाया बहुत, जाते ही, शुचि प्यार । 
फिर आशीषें दे, किये, यों निज प्रकट विचार ॥१३९॥ 


bd [] x का 
ए] “नमः शिवाय च शिबतराय च ।” (यजुर्वेद अध्याय १६, मते १ 
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८७६ "बेटी माण्डवी और श्रुतो | बाहरी: कार्य, तो, दोनों ही ` 
तुम भलीभाँति करतीः रहतीं, रखः शुभा टेक, जनसेवा.की। 
८७७ पर, गुहकार्यो में भीः सुदक्ष' होने. की है. आवश्यकता । 
अन्यथाः अधूरी हीः रहे नारीजीवन की सार्थकता ५ | 
८७८ अब शिक्षण पूर्ण होः चुका है सो वही: समय:दो मुझको तुम। ' 
थोड़े ही दिन में कर दंगी. उस दिशि में. भी. तुमको उत्तम॥| 
८७९ उत्तर में कहा माण्डवी ने- “आपकी समाज्ञा शिरोधाये। . 
पर एक मास का अवसर दें जिसमें हम करले वाह्य कार्य! 
८८० गाँवों में जाकर सभी योजनाओं का है करना प्रसार । | 
सीता दीदी ने विशेषत: यह्‌ दिया बड़ा अच्छा विचार ॥ | 
८८१ उनको मैं वचन दे चुकी हूँ, सो उसे पूर्ण करना होगा। | 
तदनन्तर ही गृहकायोँ की शिक्षा लेना सम्भवः होगा ॥ | 
८८२ मेरे सँग हो सवदा रहे श्रुतिकीत्ति, यह पिताजी द्वारा- 
आदेश अभी है दिया गयो, जो माननीय पूरा पूरा ॥” | 
८८३ माता ने “एवमस्तु” कहकर दे दिया मासभर का अवसर। | 
कुछ समय वाद, पहुँवीं दोनों वहिनें, प्राचार्याजीं के घर॥ | 
८८४ स्वयमेव वधाई देने को आने वाली थीं वे; तब तक- 
ये पहुँच गई तो बड़े स्नेहपू्वेक इनसे वे मिलीं ललक || 
८८५ फिर कहा कि "शुभे माण्डवी जी ! उपहार आपको मैं कयां 
ह हिक ही नाचा | 
कृपया मेरा र ड ना क बाक ( 
९० भ ह नहा 
दोजिये आप अपना, मेरी र क बादर सम पि 
८८८ नतिक तिने किया चाय तभी दी पाएर सविया 
“प्राचार्याजी ! सहयोग कक तभी इसका, जय में, इस प्रक 
८८९ मेरे समेत, दौरा करने गांवों मित्र हमें अतिशय ददार 
: र गाँवों का, जाएँगी दीदी । 


८९५ Me आदिष्ट कर गई हैं मान्या सीता दीदी ॥ 
दकोस हेतु करना हम दोनों को भरसक प्रचार | 
CC-0.In मिएए ची भी-दे'दी भुमी वर अधुकम्पा Colecto र ॥ 
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८९१ ग्रीप्मावकाश है अतः आप दे सकती हैं बह समय हमें । 
आशय सीधा-सा यही कि सँग-सँग एक मास के लिए चलें ॥। 
८९२ हम अनुभवरहिता हैं दोनों, सो यदि मिल पाए निर्देशन- 
आपका हमें सँग सँग रहकर तो सुम हो सके नियात्वयन ॥ 
८९३ अन्यथा योजना का उतना जनता को होगा लाभ नहों । 
जितना हमसे तव सु-संग में रहकर हो पावे सभी कहीं ॥ 
८९४ यह 'जनसम्पर्क-यज्ञ' पावन, देगा आपको पुण्य निश्चय । 
इसलिए इन्हें उपहार यही दीजिये, करू मैं भी अनुनय ॥” 
८९५ दोनों बहिनों की सु-मावना, जन सेवा में, ऐसी छखकर- 
प्राचार्या जी बोलीं “तास्तु” केवल, अतिशय गद्गद्‌ होकर । 
८९६ 'ग्रामों के दौरे पर निश्चित दूजे,दिन ही चल पड़ना था- 
यह सूचित किया और चळ दीं, सेठानी जी से भिलना था ॥ 
८९७ घर पहुँची सेठ सुदशेन के, जब दोनों राजकुमारी ये- 
` ` तब वे भी प्राचार्या सम ही इनके प्रति जाने वाले थे ॥ 
८९८ सेठानी जी को प्रसव कुछ दिनों में ही था होने वाळा । 
सो, गाँवों में सँग चलने का, उठता न प्रश्न, दोनों के, था ॥। 
८९९ सेठ से माण्डवी यों बोली- “हम तो दोनों ही दोरे पर- 
कल से गांवों में जाएँगी, प्राचार्या जी को भी लेकर ॥ 
९०० पर, इसी बीच होगी प्रसूति आपके यहाँ सेठानी को । 
जिस बारे में यह परामर्श देना है आप उभय ही को ॥ 
९०१ मैंने शिकायतें सुनीं कई हैं प्रसूतिगृह के बारे में । 
होता न प्रसूताओं के प्रति अच्छा बत्तन प्रायः उनमें ॥ 
९०२ सेठानी जी द्वारा जॅचवा सकने का अवसर है आया । 
यह मेरे लिये नहीं संभव जो करू जाँच प्रत्यक्षतया ॥ 
९०३ सो, प्रसब न घर पर करवाएं, भेजें प्रसूतिगृह में इनको । 
थोड़ा-सा वहाँ कष्ट सहलें, मंत्राणी जी ! आप भी, अहो ॥ 


` ९०४ जब मैं दौरे से लौटू'गी तब आप कहेंगी ही मुझसे । 


कितनी सच्ची हैं शिकायतें लोगों की, यह भी थाह मिले ॥ 


९०५तुदुनुन्तरः उजित उपाय अपन, Md करना ठानेंगे । 
लेकिन वह शाक्य कहाँ तब तरे (्की्वर्तकाअमेंगे ॥ 
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९०६ सेठ जी तथा सेठानी जी इक साथ कह उठ चय धन्य'। | 

माण्डवी कुमारी ! जन सेवा का भाव आप में है अनन्य॥ | 
९०७ हम दोनों ही आपका बचन पूरी निष्ठा र मानेंगे । 

आपके लौटने पर विवरण सब्र इस बारे में सोपेंगे॥' | 

९०८ फिर सेठानी जो यों बोलीं-"मिष्टान्न खाइये थोड़ा-सा। | 

पर, तनिक बैठिये तो पहले, यह खड़े-खड़े का मिलना केया |, 

९०९ हुँसते-हसते श्रृतिकीति लगी कहने कि “ लौटकर खाएंगे। | 

थोड़ा ही क्यों, मिष्ठान्न, खूत्र जो भर कर यहाँ उड़ाएंगे॥ | 

९१० मुन्ना मुन्नी जो कुछ भी हो, पहलो सन्तान आं चुरेगी। | 

तब तक, हम दोनों जव तक फिर दौरे से वापस आएँगो ॥ | 

९११ क्या तनिक बल्कि जमकर तब तो हम दोनों प्रह रों बेठेगी। | 

इतनी कि सेठजी को अक्षरे, आप भा कदाचित्‌ उबेंगी ॥ | 

९१२ बोली माण्डयी कि “वास्तव में है समय नहीं बिल्कुल हमको।| 

अन्यथा क्यों न बैठी होतीं, आग्रह की भी कयां बात, अहो॥' 

९१३ मिष्ठान्न के विषय में तो जो श्रुतिकीति ने कहा, ठीक वहो।| 

आज की मिठाई भी उस दिन के लिये हमारी थाप रही॥ | 

९१४ यह्‌ कह दोनों चळ दी तुरन्त, अभिवादन कर उन दोनों को।| 

ठे जो विस्मित हो, देखते रहे इन दोनों की गतिविधियों को || 

(दोहे) इषि मन्त्री जी का दिखा पथ में ही गृह भव्य । | 

खड़े द्वार पर थे स्वथं दे (जिनका उर दिव्य) ॥ १४०॥ | 

आ द a “रुकिये थोड़े काल- | 

र भी, ताकि हों परिजन सभी निहाल” ॥१४१॥ । 

हा तिका त हतर आई थी अति 

र ' एून-सम वचनों की, इस बार बनी फिर भाष्यकी | 

उछ इछ, बस, उसी प्रकार कि थी पहले बनपायी जिस प्रका 

९१७ दौरे में संग चळने का जों आग्रह था किया माण्डवी ने- | 

वह मान लिया सोत्साह ९ या lm ने | 

८१८ तब उनका भी ल 0 हापार (कृति मन्त्र) आओ 

CC-0. i हाजी न | | ला मएउवरीकृमाडो: तेजात. t 

CC-0 घर भें हहैमुजी गई औ बोली | 


भाभीजी सें हँसकर ॥ 
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९१९ “हम दोनों एक गास दौरा, गाँवों का, है हे 
उन दिनों रहेगा यह घर भी श्री कृषिमंत्री जी से खाली ॥ 
९२० पकड़ो भाभीजी ! ये भैया कल हम बहिनों के सँग जाए । 
आपके पास यदि रस्सी हो तो वाँवो, छूट नही पाए ॥ 
९२१ भाभीजी सहित हँस पड़े सव, सुन यह प्यारा यारा क । 
भर गया हवन के सुधूम-सा उस घर भर में a प्रमोद | | 
९२२ थोड़ी ही देर यहां भी वे रुक सकीं, समय का था अभाव ee 
पर इतने ही में प्रकट हुआ शुचि, सरल, सौम्य उ 
९२३ घर आकर माताजी को सव विवरण ज्यों का त्या ना { 
माण्डवी नहीं बोली बुछ भी, अनुजा ने ह! यह्‌ म 
९२४ भोजन को पूज्य पिताजी भी इतने में ही आ गग नह 
सो, उनसे ज्येष्ठा कन्या ने सारी वात स-विचार कह । 
९२५ बोले नुप यों रानी जी से- “ये मंत्राणी, सहमन्त्राणी- 
गांवों का दौरा करने को हैं कल ही से जाने वाली । क 
९२६ हम तुम हैं पिता अ गीर माता इनके, इसलिये 2220 
मन्त्रीपद नहीं अपितु कन्था पद का हा पूरा यान ध द 
९२७ मैंने तो सोचा है कि स्वास्थ्य मंत्रीजी कर भेज दू 
यद्यपि चाहूँ कि नित्य इनका तीरोग र बे 
हक विस मो a र ॥ 
चाहते निरन्तर यही कि ये रह : द वी 
चन्तार्भ वाभाविक, देवी ! क्या सांच रह € : 
है Dn कहा तुपने ? किसलिए बनीं गुमसुम !! 
(दोहे) रानीजी बोलीं कि “जब हैं करते र 
चिन्ता दोनों सुता की, देवी के पतिदेव ॥ १४२ 
तब क्यों बोले व्यर्थ ही, देवी कोई वात । 
बैसे भी, अब तो रखें जिम्मेदारी तात ॥ १४३ J | 
९३० 'माता पर पाँचवर्ष तक ही सन्तानों की oS 
फिर पिता करे निजपद सार्थक, बनकर सत्पालक, 
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३१ मनुभंहपि की यह शुभवांणी, गुरुंवर के द्वारा जानी है। | 
इस प्रंकांश में हे देव | आपका उक्ते वचेन वे-मांनी 9 है॥ . 
९३२ इतने पर भी, अध्यात्म-सांधनालीन आप बहुँधा रह हें। 
उसमें कुंछ वाधा पड़ने पर भारी भीतरी व्यथा सहलें॥ | 
९३३ यहं मैं जीवनं भर से जानू सो मैंने कार्य आपका भी- | 
अपने पर लेकर सोंच रखी इसकी सुव्यवस्था सांरी थो॥ 
९३४ भेजनां स्वास्थ्ये मंत्रीजी को इनके संग, सोचा मैंने भी। | 
मुख से आपके वही निकला, समंविचार के, हमे पति-पलो. 
९३५ इसके अतिरिक्त, भेजने हैं दो वाष्प-यानं, यंत्रों-चालितं। | 
ऐसे कि जो कहीं नहीं कभी विगंड़ें इतने हों दृढ़ तन्त्रित॥ ' 
९३६ ऊबड़ खावड़, अटपटे और वीहड़ मार्गों में भी जाएँ। | 
कोई न हानि, काटे-पंत्थर इत्यादि जिन्हे पहुँचा पाएँ॥ | 
९३७ चालक एवं चालिका रहें अतिनिनुण, निज कलां के ज्ञात. 
साहस, कोशळ, ध॑र्थादि गुणों से जिनका नित्य रंहे नाता॥| 
९३८ हों एक यान में महिजाएं, हों पुरुष सवार इसरे में। | 
चालिका रहे पहले में एवं चालक रहुले दुजे में ॥ 
९३९ ता य हि अतिविश्वस्ता भी जावे। | 
३४० पुय क की था तानां को यत्किचितूं कदापि हो पावे॥| 
संग एक सेवक रहे विश्वासप | 
जिसने मंग भी सब देखे हो गत्र उत्तम। | 
१ हा एवं धारे श्रद्धामय श्रम ॥ | 
पि गयी, करू जो पूरी मैं। | 
फिर्य [ मेरे माध्यम से करते हैं॥ 
९४२ फिर | मुञ्चे त्रुटि सम्भवं है, पूछंती आपसे ही कारण।| 
आप भी तो, क्यों रहें किये मौन धारणं !. 


| 
\ 
! 


मैं परचात्ताप कंर रहा हे देव 
९४४ सामान्यं ~ रि रों ह { ह देवी | 
वह का मैंने, रा समझा था मैं, इंसलिए कहाँ | 
न वतय र ग्य तुमं हो, न ध्यान यह तनिक रह 
CC-0.In शभा DORA. मिक्षक्ना का व्‌ Mia Ne गाढलाळाः 
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९४५ माण्डवी-समान सुता की जो हो जननी, वह कब साधारण ? 
वास्तव में था चाहिये मुझे, मान्‌ मैं तुम्हें असाधारण ॥ 
९४६ मेरा भी कार्यभार तुमने है वहन किया, शक इसमें क्या ? 
इनकी माता के संग संग कत्त व्य किया मम पत्नी का ॥ 
९४७ पर, इतना तो कहना चाहूँ- ये कार्य रूप में परिणत कद 
होगे विचार ? अत्यन्त न्यून रह गया समय, जाने में अह ॥ 
९४८ क्या इसके वारे में भी कुछ करचुक प्रवन्ध, कहो रानी 
अन्यथा ऐन मौके पर तो पड़ सकती बड़ी परेशानी ॥ 
९४९ इस पर यों बोलीं रानी जी:“हे देव | कहलवा रखा द 
सब अन्यों से तो किन्तु स्वास्थ्य मंत्री जी से कहलाना है ॥ 
९५० नुप ने सोल्लास कहा कि उन्हें मैं अभी कहलवाये देता । 
इतना-सा कार्यभार खुद पर हूँ स्वेच्छा से, देवी | लेता ॥ 
(दोहे) -प्रणय-सनी आयी हँसी दोनों को इसवार । 
वाणी का जिसमें त था दिल्कु र भी व्यापार ॥ १४४॥ 
नैनों से भीं हो गई, कुछ बातें तत्काळ । 
कैसे कोई कह सके, उनका प्यारा हाल ॥ १४ 
९५१ कुछ क्षण पश्चात्‌ गये राजा जिम्मेदारी निबाहने को 
माण्डवी तथा श्रुतिकीति चलीं अपना सामान जमान के ॥ 
९५२ दूजे दिन प्रातःकाल, या न दोनों ही, खड़े द्वार पर द ` 
जाने वालों को बुलवाया नूप ने तव उन en 
९५३ सबके आचुकने पर सवार अपने समक्ष ही उन्हें hss 
जिस जिस को जो जो देना था उस उसको वह आदेश दिया 
९५४ स-विशेष माण्डवी से बोले नुपवर कि “भेजना कम | 
आठवें दिवस, रख ध्यान ताकि अशकुन का रहे न जे शा ' 
९५५ रानी जी भी तव तक आई, पति के समान हीं क अ बात : 
` बोलीं कि “याद रखना, जो हम कह रहे तुम्हारे त 
९५६ कैसा होता है मातृ-हंदय, इसको तुम अभी कहाँ जा ग 
इसलिये वचन से पड़ा मुझ कहना, क्यों इसे नहीं मान 
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४ > /६०९६ ७, होः सकती केवळ वात पिता की यह्‌ जो सन्देशे वाली~ | 


sf 


9 पूरु माता; की तो समझो तुम आज्ञाः इसको; ना कथन खाई 


>° ४२९४७ तीनों महिलाओं के प्रति भी यों: कहा: कि: “रहना साव 
दोनों कुमारियों का! पूरा तुम तीनों; रखना सदाः ध्यान॥ | 
९५९ क्या कहूः अधिक, प्रोढ़ाः होः तुम तीनों, सो खुद' ही: जानो 
मेरे उर्‌ के भावों को: तुम, विन: कहें, पूर्ण पहचानोगी॥" 
९६० आँखें छठछला' गयीं उतक़ी, बातें, ये सव कहतेः कहते। ` 
कर यत्नः तुरतः रोके. आँसू: जो मानों थेः बहते बहतेः॥ 
९६१ प्राचायी, भृत्या तथाः चालिका, एक साथ ही, बोलीं यों- 
“रानीजी | आप रखें हम पर विश्वास, कदापि: अधीर नहे 
९६२ शुभ मन्त्र, स्वस्तिवाचन के, तब लगः पड़ीं बोलने रानी गे 
झुछ ऋचा, शान्ति प्रकरण की भी, उच्चारी अतिशय:सुा 
१६३ आदान प्रदान वन्दनों का आपस में सबने किया तभी | 
जाने वाले चल पड़े तथा रहने वाले रह गये सभी ॥ 
१६४ जब तक महिलाओं युक्त रहा आँखों से दिखता वाष्पयान- 
तब तक रानी जी रहीं देखती ही कन्याओं को स-ध्यान। 


प्राम भुमण (दशम प्रकरण) 
प तो 'इभ्य्राम' आयाः पथ में, सोः रुके वहाँ- 
९६६ माण्डवी का का जिनको ज़ाना था: जहाँ-तहाँ ॥ 
इस पर दोनों सबका नेतृत्व स्वयं ही ग्रहण किया । 
१६७ बुरूवाई दल थे प्रसन्न; सबने यथेष्ट सम्मान दिया ॥ 
क्र नहीं oF पीमवासी नारी तर की, सेवक द्वारा। 
९६८ जब करता त कोई भी, डर के मारे ग्रामीण हुआ ॥ 
ग्रामीणों: के अमर थी, तब दौराः करके: एक बार” 
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९६९ मानवता-विरहित प्रकार से वह, उसके मंत्रींगण समेत- 
कर गया कई ग्रामं के प्रति अनुचित वर्तन, जो भय-निकेत॥ 
९७० यह इभ्यग्राम था पहला, सो इसके वासी, नर नारी को- 
वे संकट सहने पड़े विकट, जिनसे क्या कोई भारी हो॥ 
९७१ इसलिये राज-मनुजों की तो छाया तक से थे सब डरते । 
प्र, निराकरण कुछ भी न कभी मिलजुलकर इसका थे करते ॥ 
९७२ हो स-भय, राय कुछ ने यह भी देदी कि ये न जाएँ जबतक- ;, 
हम लोग चलें अन्यत्र भाग, वापस लौटें ही क्यों तब तक ?? । 
९७३ अन्यथा, कष्ट देंगे हम को ये राजा के चाकर-नोकर । 
क्या पहले नहीं खा चुके हैं इनके जूतों से हम ठोकर ??' 
(दोहे) -सेवक ने आकर कहा, नेता के प्रति हाल । 
सोचा था-'मांण्डवी जी रूप धरें विकराल ।।१४६॥ 
आज्ञोल्लंघन का मिले, सबको भारी दण्ड । 
पहला ही यह ग्राम है, पर कितना उद्दण्ड' ॥१४७॥ 
किन्तु, सुगुण, नेतृत्व के, उसमें थे भरपूर । 
अतः माण्डवी रह सकी, रोष-क्षोभ से दूर ॥१४८॥ 
९७४ सस्मिता बनी, बोली कि “हमें कारण चाहिये, अहो, लखना । 
. देखकर कार्ये को ही केवल, अनुचित है बुरे भाव रखना ॥ 
९७५ क्यों हैं भयभीत ग्रामवासी, इस पर कर लें जब हम विचार । 
तब कुपित न उन पर हो सकते, चाहिये उन्हें तो सु-व्यवहार ॥ 
९७६ आचर्य, बल्कि, है मुझको तो, खेद भी बहुत होता उर में- 
'वयों ये प्रतिरोध नहीं करते ? सुनकर किस लिये रहें डर में ? ? 
९७७ सच्ची मानवता का प्रतीक- है सुमन्यु को धारण करना । | 
सर्वाधिक निन्दित है- अनीति सहते रहकर केवल डरना ॥ 
९७८ पापी ही नृपति सुधन्वा था जो करता नित अन्याय रहा । 
पर हैं ये क्या न महापापी जिन सबने अत्याचार सहा ॥7 
९७९ इतने में, ध्वनि विस्तारक से यह उत्तम बाणी सुनते ही- 
आके सु-केलस हाँ, यो री 
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९८० माण्डवी बोलती गई कि “जो अत्याचारा को सहते हैँ- | 
वे अनजाने ही पापो को प्रोत्साहन देते रहते हैं॥ (९ 
९८१ इस तरह, महापापी हैं सव, अन्यायों को सहने वाळे। ' 
चाहे वे नगर निवासी हों या ग्रामों के रहने वाले॥ ९ 
९८२ हे युवकों और युवतियों ! तुम यौवन को लज्जित करेन. 
आत्मा तो मरता 0 नहीं कभी, फिर मरने से हो डरने * 
९८३ अन्यायों का प्रतिकार करो, उसमें मरना भी पड़े अगर- | 
तो समझो यही कि चल पाये तुम वेदों के पावन पथ पर| ° 
९८४ ओङ्कार अकाय परम प्रभु को वे ही प्रसन्न कर पाते हैं- | 
जो मानवता के रक्षण में अपना सर्वस्व लुटाते हैँ॥। | 
९८५ यह घोषित करतो ह फि तम्हें सय ढगे 
आग त करतो हू के तुम्हें सहयोग पूर्णतः द्‌ गी में। | 
क ' भतिकार कर उनका, अन्याय आज तुम पर जो हैं।| 
६ गधा ड बढ़ाई भीड़, सारा ही ग्राम उमड़ आया। | 
ल अ ५ रक भाषण था वहाँ किसी ने सुन पाया॥ | 
विन सुधन्वा का” यों आगे कहा माण्डवी, 
२८८ म ~ ¬ ग पूवे कर दिया बध, मेरे ताऊ जी ने॥ | 
मम पिता उन्हीं के अनुज कुशध्वजः गा] 
सेवक ही से पुज-कुशध्वज-हैं इश समय नृपति ब ‹ 
इ ह सवदा, प्रजा सारी के, रहते, अहो, बने ॥ | 
९ न्देश, उन्ह का देने गे ये je बज न | 
रखना है यह भी हमें कि... हैं सब लोग यहाँ | 
T £ 
९००८५२ तक साकार कि अत्याचार सह रहा कौन, कहाँ” 


पुरी की हो र ना 
च्वगापिम जिससे बनपायी है उन्नति में रखी सावधानी । १ 


९९१ पर, ज्येष्ठा वैदेही कुछ 


'ग्रामों दिन पहले थीं वड़ा पृधारी जब | : 
प्रामों पर ध्यान दिया “7 हा बाते अरा ऊहे यह दी हुछ थीं वहाँ पधारी जब | 


प्रेरणा उन्होंने यह दी तब ॥ | 
0 हमें संस्कृत के तत्सम शन _.] ~ 


के शब्दों 
ठ्ठ FR) को स्त्री रियी माना जाता है, अस्ु। 
-0.In Public Domain. Pani 


( ८३) 


९९२ योजनः ह सेंसर से मैंने सीति स वारिस १ ००११७०४ 
| अव क्रियान्वयन करने उसका हम निकले हैं सब दौरे में ॥ 
९९३ तदनन्तर सवका अलग अरग परिचय भी दिय कुमारी ने। 
| कर्‌तलध्वनिपूर्वक अभिनन्दन तव किया सबं नरनारी ने ॥ 
९९४ फिर तो, आग्रह करके उनको ठहराया अधिक, दो दिवस तक । 
क| शुभारम्भ, साफल्य अर्द्ध % यह सोचा, गई माण्डवी रुक॥ 
प्र ९९५ नेत्री थी अतः उसी के सँग दोनों दल वाले सभी रुके । 
“| प्रारंभिक प्रभाव ही उसका निज नयनों से थे देख चुके ॥ 
/ ९९६ इन दो दिन में, पंचायत का निर्माण किया मन्त्राणी ने । 
हः सहयोग दिया इसमे उसको पूरा ही सह-मन्त्राणी ने ॥ 
। ९९७ यों दोनों बहनें कार्यरता रहकर सु-प्रेरणा देती थीं । 
| बिन कहें, अन्य साथीगण से वे सु-सहकार पा लेती थीं ॥ 
$ | ९९८ जिन रोजकर्मचारीगण की सावित, शिकायतें हुई चहां- 
९. कर दिया निलंबित उन्हें तुरत, थोड़ा भी किया ।वलम्ब कहां ?? 
| ९९९ कृषि में सुधार क्या, किस प्रकार हो सकते हैं, इत पर विचार- 
| नवनियुक्त पंचों से मिलकर माण्ड लगी करने उदार ॥ 
१००० यह भी पूछा ग्रामीणा स- तनी सहायता दे शासन ? 
| कितना, कैसे, कब तक धारण वे कर लेंगे सु-स्वावम्बन' ?? 
प१००१ ऐसी कितनी ही विकास की बातों पर हुए कई निश्चय । 
। ` माण्डवीकुमारी ने संशय कर दिये दूर, सब थे निर्भय ॥ 
१००२ जब लगी बिदा होने, अपने साथियों सहित, वह भूप-सुता । 
i जनता सब, इभ्यग्राम की, तव आई प्रकटा ने कृतज्ञता ॥ 
। १००३ 'माण्डवीकुमारीं की जय का उद्घोष गूँजने लगा तभी । 
॥ | आवालवृद्ध नारीनर थे अत्यन्त प्रसन्न, उुठ5 सभी ॥ 


। | (दोहे) किन्तु माण्डवी ने दिया, उन्हें पुनः उपदेश । 


2. “मुझसे या नूप से बड़ा, आर्यावत्त' स्वदेश ॥ १४९॥ 

ह यदि मेरी जय के लिये रखते हो उत्साह ! 

ह तो युपछोपहले किजो मम व जप लो पहले कि जो मम उर की है चाह ॥१५०॥ 

| 'फ डन' का भाषान्तर । (“ओ ्रे०') 


{ | % मतेति ऽके ति. 50, 
ु ० क्त, तिल्‌) विगत ४ हिलि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(८४ ) T 
०६८४ ६१बििते वि हो “भरत भी जे नाम फ 
'भा' में 'रत' पूर्वज रहे नित्य, निष्प्रभ रहना न उन्हें; 

१००५ शुचि वेद विहित शुभ गुणगण की सुप्रभा में रत वे ह। 
गौरव से स्वदेश को 'भारत' उत्साहित होकर कहते | 

१००६ पर, अब तो भय-रत रहकर तुम वह 'भारत' नाम क. 
सच पूछो तो पूर्वेजगण का अति उज्जवल नाम इवाहे! 

१००७ भय-रत मत रहो कहीं कोई, इसके बजाय भयमुक्त ह 
रत रहते हुए सतत 'भा' में, शुचिता-निर्भयतायुक्त ह| 

१००८ संसद्‌ का 'सभा' नाम जो है, वह भी तो यही बताता |] 
'भाऱयुता रहे प्रतिनिधियों की मण्डली” सदर्थं जताता |! 

१००९ भारत में राजाधीन, सभा रहती आई है पूर्णतया! | 
पर, सभाधीन राजा भी तो रहता आया सर्वथा, सदा॥| 

१०१० इन दोनों में से कोई भी होता स्वतन्त्र, परतन्त्र, नहीं। 
रे कर ह 'परस्पर-तन्त्र'-भाव, पड़ता विपदा में नहार 
तथा राजा के ही आधीन, प्रजा रहती सुखरे | 

वस्तुतः बोलती है जनता, इन दोनों गं मुः व 

१०१२ दूसरी तरह से देखें तो, इ ह रा ह ट 
ओंकारनाथ प्रभूपरमेइ का समा हैन 

१०१३ ऋग्वेद में दिखा मं पर, शति 'भरत' भी पुकारे उ 
आया है उसमें ह । प्रारंभ 'तमीळत' से जिस 
१०१४यह भी है वहाँ कहा कि तमार गिता जग 
मनुजो ! उस ड र तमोळः' या उसका स | 

गण भरसक अपने में सविधि ४ 

करके उस भरत के गुणों से जी, 
सदा, वे 'भारत' भाः कहरु स पावन ॥ | 


| "अ IY i) | 
यश्निविनय (द्वितीय प्रकाश) में यजुर्वेद ५।३२ के रषी 


~ पवमानः' का अर्थ 
; करते महपि दयानं | 
“है न्यायकारिन्‌ ! पित्र द प दयानंद सरस्वती ने यों शिं 
स्रभाप्रिय सभारक्षक हे मेश्‍वर ! समा के आज्ञापक, सभ्य प" 
00-0.0 Public Domain’ Pan MaltaVigyerfya geo 
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१०१६ ज्यों अर्य शब्द से 'आय' बना, त्यां “भरत शब्द से मरित! भी। 


ऐसे भारतगण जहाँ रहें वह भारतवर्ष स्वदेश यही ॥ 
१०१७ यदि कोई भरत नामवाला मानव, प्रभु के वे गुण कतिपय- 
जो “भरत' शब्द में हैं, रहकर श्रम श्रद्धामय, धारे सविनय ॥ 
१०१८ भारत में निवास करता हो बन जनसेवा का ब्रतधारी । 
तो मैं उसको भी विभुवर से मानूँ छोटा, थोड़ा-सा ही ॥ 
१०१९ पर, छोड़ो मेरी बात, भरत से भारत जो अपत्यवाचक- 
` बनता है, उसकी महिमा को, रह भारत में करलो सार्थक ॥ 
१०२० 'ओंकार' नाम के वाद यही परमेश्वर का शुभ नाम भजो । 
इसमें जो गुण हैं निहित, उन्हें अपने जीवन में सरुचि सजो ॥ 
१०२१ मैं तुम्हें 'तमीळत भरतम्‌' का सन्देश सुनाये जाती हूँ । 
संस्तुति सबंदा उस भरत की तुम करो, सुझाये जाती हुँ ॥ 
१०२२ इसके सँग, भरसक यत्नशील वनकर सच्चा पूजन कर लो । 
` गुण, 'भरत' नाम वाले शिव के; धारण करके सुमोदवर लो ॥। 
१०२३ इस वेदमन्त्र के जप से ही मैंने यह सब कुछ पायां हे। 
जिसको लखकर तुम सबने भी सत्कृत करके अपनाया है॥ 
१०२४ 'ओंकार' शुरु में बोल, इसे जपना मैं भूलू नहीं कभी । 
सच मानों, इसके द्वारा ही वरदान मिले हैं मुझे सभी ॥ 
१०२५ यह्‌ छोटा राज्य, बड़े भारी भारत का अवयव-मान, अह्यो । 
इसलिए प्रथम "भारतमाता की जय' ही सव सोत्साह कहो ॥ 
१०२६ फिर बड़े प्रजापालंक राजो कुशध्वज की जय बोलना, उचित। 
चाहो तो मेरी जय कहना तदनन्तर अधिक न हो अनुचित ॥' 
१०२७ साथी नरनारी तथा ग्रामवासी यह सुनकर मुग्ध हुए । 
कितना महान्‌ है देश प्रेम !! यह मिरख, माण्डवी-भक्त हुए ॥ 
१०२८ (आगे भी घट-बढ़ इसी भांति सब गांवों में सत्कार हुआ । 
माण्डवी जहां भी गयी वहां जनता का उसने ममं छुआ ॥) 
१०२९ ऐसी देखी न सहानुभूति, वृद्धों तक ने थी कभी कहीं । 
जैसी ज्येष्ठा कुशध्वज-कन्या, आकर दे पाई उन्हें वहीं ॥ 
१०३० ग्रामीणों में से कुछ कहते-यह राजसुता है सु-मानवी' । ; 
०अभ्निकांगरलडा के, माह 


yalaya Collection. 
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'१०३१ उस इभ्यग्राम का एक सभ्य इस घटना के उपरान्त गया। . 
कौशिक मुनिवर के आश्रम पर, विवरण जिसने सव उहह 
१०३२ उत समय वहाँ थे राम तथा लक्ष्मण भी, जो मख-रक्षण.ह 
आनीत हो महामुनि द्वारा, थे सभी कर चुके सदपेक्षित॥ | 
१०३३ मुति विश्वामित्र उन्हें सँगले, मियिला को जाने वाले थे । | 
नृप 'विदेह' नामक जनक जहाँ शुचि यज्ञ रचाने वाले ये।' 
१०३४ यहःभी कौशिक ने उनसे कह रखा था कि “उस अवसरपए 
लखपाओगे प्रसिद्ध, शोभन, भारी भरकम, शुभ, हिवधनु 
१०३५ पहले भी, ऐसे कई यज्ञ, धर्मात्माजनक ने किये-हैँ। | 
जिनमें आने वाले नृप-सुत वहः धनुष देखते रहते हैं॥ | 
१०३६ यों भी, चाहे जब, सुप्राचीन उत धनु को लखने, नृपःकुमाए | 
आते रहते हैं मिथिला में पर तौल सके उसका न भार॥ | 
१०२७ कह जनक से, तुम्हें भो धनु वह मैं वहाँ दिखलवा पाऊंगा!' 

ना होने सम्मिलित यज्ञ में हो, तुमको ले जाऊँगा ॥ 
(दोहे) विदेह मेरी बात पर तुरन्त देंगे ध्यान । । 
तुम दोनों छख सकोगे धनु, हे वीर सुजान ॥१५१॥ | 
तनिक नहीं उप यज्ञ से धनु का है सम्बन्ध । 
वल इस कारण ही र हो | 
Sie दे मैने शिवधनुःविषयक्र यह भार लिया 
` प्छ ह चुके थे कौशिक, इसके थोड़ी हो देर बाद- | 
आकरः दोला ' इसके थोड़ी हो देर बाद- | 

०४० "सां 

कोई गुण ष र्नं देह के ही अनुज, बहो 
हि गुण ऐसा दिखे नहों जो उनमें गे॥ 
०४१ उन्नी हा हक लय न हो॥ 
नमें से बड़ी ९' "यादय अतिहपवतो गुणवतो चतुर |; 
जिनमें से बडी... गुणवता चठुर' | 
१०४२ “शतिको ~ माण्डवी तो है देवीसम रत हितकरं 
९ श्रुतिकोति' नाम है छोटो का- ग सपाiभयतरण दत च 
४ ९ ९८ का; दोनों ही बहिनें आई थीं - | 


१०४३ सन्देश 'तमीळ . 
अक ते भरतम्‌' का दे गई माण्डवी, शुचि वैदिक 
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१०४४ वे दोनों मम नृप की दुहिता, इसलिये करू मैं नम्न विनय । 
उन कुमारियों के लिये ध्यान रखिये कि हो सके शुभ परिणय ॥ 
१०४५ यज्ञादि में कई जगह आप वहुधा पधारते रहते हैं। 
भारत भर के नुपगण आदर आपका बहुत हीं करते हैँ ॥ 
१०४६ सो, यदि लख पाएं गुणादि में उनके अनुकूल कुमार नहीं- - 
तो सुझाब उनके वारे में कृपया दें, रह्‌ ले भूल नहीं ॥ 
१०४७ कुशध्वज की सारी प्रजा यहां कहती मानों मेरे मुख से । 
बस, यही कि उनके लिये करें सुप्रयत्न आप निज श्रीमुख से॥।' 
१०४८ वह इभ्य ग्राम का सभ्य गया कहकर मुनिवर से इस प्रकार । 
कुछ समय तक रहे तथ कौशिक इन दातों पर करते बिचार॥ 
१०४९ दो दिनों बाद, मिथिला के प्रति चल पड़े राम, लक्ष्मण एवं- 
कितने ही मुनि गण के समेत कौशिक ऋषि विरवा मित्र स्वयं ॥ 
(दोहा) -उधर, अयोध्या में, गया दयिष्छ मुनि के पास- 
एक दिवस, पति, यश्योदा देवी का, सोल्ठास ॥१५३॥ 
१०५० बोला कि, “राज गुरुजी | मेरी यह वात पूर्णत, सुन लेवें | 
यञ्चपि हैं व्यस्त आप अतिशय, फिर भी बुछ समय मुझे देवें ॥ 
१०५१ अनुमति दी, कहकर 'ओ३म्‌' तुरत, गुरु वसिष्ठ ने उसको ज्योंही- 
वह कहने लगा बात अपनी, हो श्रद्धान्वित सविनय त्योंही ॥ * 
१०५२ मुनि श्रेष्ठ | पूज्यवर | हे भगवन्‌ ! जो नृप सुत हैं श्री भरतदेव- 
उनका अत्यन्त घनिष्ट मित्र हूँ अन्त रंग मैं एक मेव ॥ 
१०५३ सांकाशपुरी में है मेरी ससुराल, जहाँ की मम भार्या । 
आग्रह करती थीं कई दिनों से इस वारे में वह आर्या ॥ 
१०५४ अत्याग्रह आज किया उसने, सो बही मानकर हूं आया । 
माण्डवी कुमारी का उसने विवरण है मुझको वतलाया ॥ 
६०५५ वह कहती रही कि इसे राजगुरु जी की सेवा में प्रस्तुत- 
करदे सत्वर ही ताकि रहे उको यह सारी बात विदित ॥ 


RROD Nek Be DM MO न नसलनस+ 
% उपनिषदों में ' ओ३म्‌ ' कहकर अनुज्ञा देने का वर्णन आया है, उसी 


cA. षि मद्रासला कानि, दिया गया है Ee Ce | ओ. 8: ) 
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१०५६ मैं कई वार सुनकर भी जब आजतक आपतक आ न सङ्गाः 
तब प्रातः से ही आज प्रबल प्रेरण उसने प्रारम्भ किया ॥ 
१०५७ वोली कि “आज है वर्षग्रंथि, उस प्रिय माण्डवी कुमारी की 
जो सखी मायके में मेरी, नृप सुता शोभना प्यारी थी ॥ 
१०५८ जब पिछले वर्ष वहीं थी मैं, तब प्रजा वर्ग ने स्वेच्छा से- 
था खूब मनाया शुभदिन यह, उत्सव अच्छा खासा करकें॥ 
१०५९ श्री भरतदेव से शत प्रतिशत उसके गुण कर्म स्व भाव मिले। 
दोनों के ही उर-कमल, प्रजासेवा-सु रश्मि से नित्य खिलें॥ 
१०६० इन दिनों, राज्य के ग्रामों का दौरा, माण्डवी कर रही है। 
निर्भयता और स्वावलंवन के पावन भाव भर रही है॥ 
१०६१ मेरे भाई का पत्र बहुत विस्तृत कल ही तो आया है । 
जिसमें उसने पूरा पूरा इसका विवरण बतलाया है॥ 
(दोहे) -यह कह उसने दे दिया तुरत मुझे वह पत्र । 
पढ़कर मुझको भी लगा अत्युत्तम सुचरित्र ॥१५४॥ 
उसकी सहमति से रखा इसको अपने पास । 
और आपके निकट हु ले आया सोल्डास.॥ १५५॥ 
१०६२ न व सुत हैं बहुगुणथारी। 
१०६३ इस कारण भी श्यालक आ श या 
मैने स्वयमेव बड़ी सि CS 
१०६४ सो, आया हू श्री सेवा में ज हय मे टा 
€ भी सेवा में, कृपया पढ़ लें यह पत्र अभी । 
इससे नृप सुता माण्डवी का हो जावे 0 सभी 
१०६५ प्रार्थना यहो मेरी कि आप दे उ ता 
कालान्तर में, तव दे नाक हे कभी उचित अवसर । | 
१०६६ या वैवाहिक प्रस्ताव आपकी सा हा अ 
(मम सखा भरतजी त) सम्मत्यर्थ कभी आवे- 
१०६७ बस, इसी हेतु तु कर दा यह्‌ बात ध्यान में रह पावे। 
सी है, कया क्या ता ने यह सभी जानकारी | _ 
CC-0.In Public borin RNA भीः कसरी [I 
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(दोहे) -इतने में यह आ गया, आवश्यक संवाद- 
'किया राजगुरु को नृपति दशरश ने है याद॥ १५६॥ 
मिथिला से श्रीराम के विवाह का प्रस्ताव- 
आया है, सो चाहते, उस पर भूप, सुझाव' ॥ १५७॥ 
१०६८ इस पर वसिष्ठ मुनि सस्मित हो, बोले उस भरत-सखा से यों- 
“क्रम से, पहला है राम, उसी की पहले चले न चर्चा क्यों ?? 
१०६९ मुझको ऐसा होता प्रतीत, इस विवाह के ही साथ साथ- 
शुभ प्रसंग आएगा कि भरत वन पावेगा माण्डवीनाथ ॥। 
१०७० जो हो, तुमने दी सुझे अभी जो मौखिक, लिखित जानकारी- 
वह मैंने है इढ़ता पूर्वक निज उ र-प्रदेश में सव धारी ॥' 
१०७१ यह सुन, प्रसन्न बन भरत-मित्र, अभिवादन कर वापिस आया । 
ज्यों का त्यों सारा हाळ यशोदा को घर आकर बतछाया ॥ 
१०७२ पति-पत्नी दोनों थे प्रमुदित; ऐसे, मानो हो गया कार्ये 
आपस में कहते थे कि “सत्य अनुमान करें गुरुवर्थं आये ॥ 
२०७३ उस ओर, माण्डवी-सहित सभी दारे चाले वापिस आये । 
सांकाश्यपुरी में ग्रामों से प्रतिनिधिगण को भी सँग छाये ॥ 
१०७४ नुप को माण्डवी कुमारी ने आवश्यक विवरण बतलाया । 
सब प्रतिनिधियों का अलग अलग परिचय दे उनसे मिलूवाया.॥। 
१०७५ फिर संसद्‌ के सदस्य उनको नृपवर से घोषित करदाये ॥ 
पर, पहले उनसे राजर्भाक्त के शपथ पत्र भो लिखवाये ॥ 
१०७६ मनुमहषि ने जो विधि निरिचत गी है, उसका ही संपालून । 
कर पूर्णतया, प्रतिनिधिगण का यह किया गया था सु-नियोजन॥ 
१०७७ 'एकोऽपि वेदविद्‌ प्रतीक-युत जो है मनुर प्रति का ₹लोक भव्य- 
उसके अनुसार योग्यजन का माण्डवी ने चयन किया नव्य ॥ 2 
१०७८ 'कर'-भार बहुत भारी पहले ग्रामों पर धरा सुधन्वा ने । 
पर उनके प्रतिनिधि न थे बल्कि सब रहे मुसाहिव मनमाते॥ 


2 “ एकोऽपि बेदविद्‌ धर्मं यं ब्यवस्येद्‌ {द्वज्येत्तमः । स वज्ञथः पञ्ज दल उ ये जस द््येतमः । स विजञवः परोधो | 
Cc हितोऽयत तः ० ३ «ओ, प्रे.” 
लाजानागदितो अत: ॥ 6, अनू० १२११३) दे 


| 
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१०७९ अव, कर का वोझ बहुत हल्का माण्डवी कुमारी ने कहकर, | 
नृप से, तुरन्त ही करा दिया प्रतिनिधि भी लाई थी चुनकर। | 

१०८० अर्थात्‌ सविधि सब ग्रामों से उनका चुनाव करवाया था ॥ | 
अपन समक्ष सबकी सम्मति लेकर प्रतिनिधि बनवाया था।. 
(दोहा) -प्रतिनिधित्व सब का हुआ, इस पर था अति हषे । | 
प्रजाननों का हो रहा, था प्रतिदिन उत्कर्ष ॥ १५८। | 


मिथिला गसन ( ग्यारहवाँ प्रकरंण ] | 


“Dn 8 Mammen eC REECE 


१०८१ निज आश्रम से चलकर कौशिक, मार्ग में | 
“दिनों यो । मार्ग में ठहरते हुए गये। | 
कुछ दिनों बाद, साथियों सहित, मिथिला नगरी में जा पहुचे॥ | 


१०८२ तब यज्ञारम्भ हो 5 
* चु FT था, सा उस ¢ + है 
स्वागत को पहु'चे विदेह दिन, कार्य निबटने परं- | 


१०८३ 5 
अत्यभिवादन के पश्चात्‌ परस्पर पूछ कुशल- 


5 था वातावरण 
स न 
१०८१ ये दोनों युवा कौन है. यह जो हुआ आपका शुभागमन ॥ 

हैं किसी नृपति के ही सुत्त 5 कहिये, देकर परिचय । 
१०८६ उत्तर संक्षिप्त दिया नप को ' इसमें न मुझे कोई संशय ॥” 


वक्त नुगच्छ { 
११४-११५) [५ शक] पि (वनुस्मृति, अ १२ दो. 
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मख-रक्षण हेतु इन्हें अपने आश्रम पर मैं था ले आया। 

वह कार्य, राम ने पूर्ण किया, इसका वीरत्व मुझे भाया॥ 
इतने में ही सूचना मिली - 'मिथिला में यज्ञ समायोजित । 
जिसमें आने के लिये मुझे भी किया गया है आमन्त्रित ॥ ' 
सो, मेंने सोचा, संग इन्हें भी छिये चल इस अबसर पर । 
शिव धनुष विचित्र दिखलवाऊं इन दोनों को तुमसे कहकर । 
देकर यह वचन, इन्हें लाया, अब पुरा मेरा करो वचन! 
मैं केवल यही चाहता हू, इनके प्रति हो मम सत्य कथन ॥ 
कहा जनक ने - “ आपकी आज्ञा के अनुसार - 

मँगवाने को मैं यहीं शिवधनु, हूँ तैयार ॥१५९॥ 

पर, पहले सुन लीजिये उसका थोड़ा हाल । 

भूपसुतों को है किया किस प्रकार बेहाल ॥ १६० 
प्राचीनकाल से वह शिवधनु है मेरे यहाँ अमानत म। के 

त्रुटि मैंने भी न कभी होने दी इसकी ठीक हिफाजत द | 
कुछ वर्ष पूर्व, मेरा छोटा भाई गुशध्वज था जवकि यहीं- द 
सांकास्यपुरी का नृपति जवकि था उसका किया नियुक्त नहीं ॥ 
तब उसकी भी दोनों पुत्री, मेरी दोनों पुत्रियों सहित- 

खेला करती थीं यहाँ-वहाँ, बिल्कुल ही रहकर द परहित ॥ 
इक दिन वे चारों चली गईं खेलती खेलती सहज वह-- 
शिवधनु वह, रखा पेटिका में, था अभिरक्षित सर्वथा जहाँ ॥ 
सीता ने खेल खेल में ही पेटिझा- सहित उस धणु-4र को- ड 
सरकाया काफी दूरी तक, सव कहती थीं- “हो, हो, हो ॥ 
फिर जुटी माण्डवी, उसने भी कुछ और दूर तक हटा दिया। 
मैं भी इतने में किसी कार्यवश उसी कक्ष में जा पहु वा ॥ 
सकपका गईं मुझको लखकर माण्डवी तथा सीता, दोनों । 
करने लग पड़ी शिकायत वे, जो वाकी थीं बहिनें दोनों हा 
उमिला ने कहा- “सीता ही दोषिनी वनी सबसे पहले ॥ 


०० ल्ोडी श्षुतिकीति, माण्डवी के बारे में, विरुद्ध ही मुझ से ॥ 
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१०९९ मैंने प्यार से उन्हें डाँटा, तव कहा कि “धनुमत छूना अब ॥” 
पर, मन में विस्मित बहुत हुआ मैं दोनों का लख-सुन 'करतव'॥ 
११०० सोचा कि हटाया है यद्यपि दोनों ही ने इस धनु-वर को- 
मैं नह; यथापि वीर्यशुल्का घोषित कर सकता दोनों को ॥ 
११०१ वसे भी, पहले क्रम पर तो सीता ने ही धनु सरकाया । 
माण्डवी, आयु में भी कुछ कम- यह विचार मम उर में आया ॥ 
११०२ ठाना की वीरता- शुल्का, मैं सीता को ही घोषित कर दू'। 
शिव-धनु जो उठा सके, सो इसको वरे' शर्त सम्मुख धर दू'॥ 
(दोहा)-की तदनन्तर घोषणा, मैंने इसी प्रकार । 
करा दिया सर्वत्र ही इसका प्रचुर प्रचार १६१॥ 
तव से अब तक बहुत-से, आये राजकुमार । # 
पर असफल वापित गये सारे, हिम्मत हार ॥१६२॥ 
११०३ इस वीच, माण्डवी सहानुजा सांकाञ्यपुरी को चली गई। 
चारों बहनों की वह जु'गली, दो-दो के टुकड़ों में बिखरी ॥ 
११०४ आते ही रहे यहाँ नृप मुत फिर भी, सीता की चाह छिये । 
११०५ हा उ जाह रि 
११०६ इन दोनों का सातम र दि अ 
पके साथ, यज्ञ के अवसर पर- 
है यद्यपि हुआ, तथापि आप लाथे हैं जो इन से कहकर- 
११०७ वह वचन आपका अनत कभी मैं ने STR 
सो, मंगवाये देता हू" शिव SS Nr 7 
११०८ यह कह, मृनि के डर में ही, घन च. ठगो प धीमन्‌! 
जिसके लग हैं, धनु श्रेष्ठ, नृपति ने मँगवाया ।. 
जाने पर दर्शक- समूह बड़ा, उमड़ आय 
११०९ नागरिक तथा यज्ञातिथिगण मिलकर कप 072: 
जिनमें धनु के उत्तोलन को र शतशः थे नर-नारी । 


जज जलजले क थी उमंग आारी॥ _ की थी उमंग - 
भारी ॥ 
ह वाल्मीकि-रचित रामायण र 


के i क 
सभा णेह आयोजित ही नहु अनुसार ' धनुप-यज्ञ ' जैसा कोई 


ही किया गया था I (४ ञो fe १) 
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| १११० मुनिवर ने विदेह की लेकर सहमति, करदी अनुमति प्रदान । 


'केबल न उठावें धनुष, राम, प्रत्यंचा को भी सके तान ॥ 
११११ क्रीडावत्‌ उठा लिया धनु को, फिर प्रत्यंचा तानी ज्योंही- 
राम के हाथ से टूटा बह्‌, सब के रखते रखते, त्योंही ॥ 


। १११२ विस्मय-मिश्चित आनन्द हुआ, नृप विदेह को, रख चमत्कार । 


वे लगे सोचने-'देवतुल्य होता प्रतीत दशरथ कुमार ॥ ४ 
१११३ 'लेकर वरात, आइये तुरत'- भेजा संवांद अवधपति को 
दुगुना उत्साह, यज्ञ में अव हो गया जनक भिथिलापति को ॥ 
१११४ जब यज्ञ हो चुका पूरा, तब सव अतिथि सांनुतय ठहराये । रे 
यों कहा कि “तब तक रुकें आप, जब तक परिणय न निवट जाये ॥ 
१११५ अधिकांश रुकगये अतिथि लोग, अनिवार्य काय वाले न रुके । 
जो गये उन्हें यह रही कसक, रुक विवाह-अवसर तक न सके ॥। 
१११६ सन्देश, अवध में जब पहुँचा, तव नुप दशरथ च सव प्रथम 
गुरुवर वसिष्ठ को बुलवाया, लेने उनको र ॥ 
१११७ उस समय यशोदा का पति था गुरुदेव के निकट' विद्यमान । 
जिस समय बुलावा, नरेश का, आया था उनको सन्सम्मान॥ 
१११८ [फिर क्या क्या हुआ अयोध्या में, इसका हमने विश्ृत विवरण- 
रामायण के पद्यानुवाद में दिया 0 समस्त (यथा-अ्रकरण )॥ 
१११९ इच्छक नारोनर वहाँ रखें, हम यहाँ छोड़ते हैं उसका | 
औचिप्य भी प्रमाणित उसके वर्णन का, किस प्रकार कब हो ??] 
११२० (केवल इतना सविशेष कहे )-बारात मे गये थे जो जो- 
उनमें पति रहा यशोदा का, सँग रखा भरत ने था जिसको ॥ 
MM RON लिन मनन नितिलिसीितितत 


7 उल्लेस्य है कि ' हिन्दी पद्यमयी बाल्मीकि रामायण ' नाम से हमने 
रामायण का स्वतन्त्र, संक्षिप्त पद्यानुवाद ( वेदिक विद्वान्‌ पं. आय्य 
सुनि जी के प्रक्षेप-रहित भाष्य के माघार पर ) लगभग १० हजार 
प्रिय छंदों में किया है; अस्तु । (* ओ. प्रे. ') 
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११२१ विन दूल्हे की बारात 2 चली, थे रामचन्द्रजी क्योंकि वहीं। 
लक्ष्मणं भी उनके ही सँग थे, सो इसमें वे रह सके नहीं ॥ 
(दोहा) -कुशध्वज को भी पत्रिका, प्रेषित की तत्काल । 
विदेह ने, श्रीराम के लिख विक्रम का हाल ।।१६३॥ 
११२२ “पत्ती एवं बच्चियों सहित आओ तुरन्त' यह आग्रह भी- 
था चिट्ठी में जो अग्रज ने निज अनुज के लिये/लिख भेजी ॥ 
११२३ माण्डवी, तीन दिन पहले हो, दौरे से वापस थी आई । 
सेठानी जी ने जन्म, पुत्र को दिया, सूचना यह पाई ॥ 
११२४ सो, हँसी खुशी में तीन दिवस बीते, भोजादि अनेक हुए । 
जो हों प्रसूतिगृह्‌ में सुधार, उन पर निश्चय सविवेक हुए ॥ 
११२५ चौथे दिन ही यह पत्र कुशध्वज ने, अग्रज का, दिखलाया । 
“सत्वर चलना है मिथिला को, ऐसा भी खुश हो, फर्माया ॥ 
११२६ तैयारी में दो दिवस लगे, तीजे दिन चारों व्यक्ति चले । 
जाते जाते भी सहसृशः नारीनर आकर स-मुद मिले ॥ 
(दोहे) -विशेषतः माण्डवी से मिलने आये लोग । 
र सबको लगता था कि अब होगा दीर्घ वियोग ॥।! ६४॥ 
इसी तरह श्रुतिकीति से मिले बहुर नर नारि । 
रहे थे « _ 
पूछ रह्‌ थे-“मिछोगी अब कब द्रय सुकुमारि” ॥१६५॥ 
११२७ यह सभी जानते थे फि ब्याह, सीता, का होने वाला है । 
२८ प ठ सब मे 
[ कह नहीं पा रहे थे उनसे-- 
हे का बात ऐसी कि हमारे सँग ही आ जाएंगी ये ॥ 
.._ तो भीम शोती कोपी दोगा वि 
था न-पा प्रकट नहीं कर रहा चाह ॥ _ नहीं कर रहा चाह ॥ 
2 Se से हम अपने जीवन को | 
लिखते हैं कि मई १९३७ में कतिपय कारणों से स्वयं हमारी बारात 


वेलगाड़ियों से, बिना दूल्हे के 5 Ut 
इन्दार भेज दिया अ a) थी; हमे 'कार' से कुछ दिनों पूर्व 


दक कर ऐन दिन देपालपूर शा पद तक 
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११३० बारात, अयोध्या से मिथिला नगरी में आ पहुंची जिस दिन- 
ये चारों भी #ंकाश्यपुरी से पहुंचे जनकपुरी उस दिन ॥ 
(दोहे) उधर, अश्वपति ने दिया, निज सुत को आदेश - 
“ लाओ तुम दौहित्र मम, करके अवध-प्रवेश ॥१६६॥ 
चित्त चाहता है कि मैं लखँ भरत को शीघ्र । 
उससे मिलने के लिये मम चेतन भी व्यग्र ” ॥'६७॥ 
११३१ आदेश मानकर पूत्र, युधाजित्‌ नामक चले अयोध्या को । 
निज (भागिनेय को छाना था, इनका भी अतिशय शरिय था जो॥ 
११३२ मग में लग गये दस दिवस, तव उस अवधपुरी में वह पहु चा । 
जा चुकी {वरात जहाँ से थी, जाते ही जिसका पता चळा ॥ 
११३३ ` इसलिये न बिल्कुल भी ठहरा, सीधा मिथिला की ओर गया। 
दशरथ को अत्यानन्द हुआ जव स्याळक सहसा ही आया ॥ 
११३४ ऐसे अवसर पर पहुँचा था वह भरत भूपझुत, का मामा - 
श्रतिकीत्ति-माण्डवी के विवाह-विषयक जव था प्रस्ताव हुआ ॥ 
११३५ कह्‌ रहे महामुनि कौशिक थे नुपवर विदेह से इस प्रकार- 
“ प्रस्तावरूप में रखता हाँ तवसमक्न मैं अपना विचार 0! 
११३६ हे राजन्‌ | जो माण्डवी तुम्हारी ज्येष्ठा भली भर 5 
एवं श्रतिकीति बहिन छोटी अति चतुरा, सगी उसे हा 
११३७ उनका विवाह तुम भरत और झात्रुष्न कुमारा के कर र | 
सँगसँग चारों संस्कारों का पावन आयोजन स 
११३८ कुशध्वज-नूप की ये उभयसुता, सर्वेथायोग्य ES र 
मिळते गुण कर्मेस्वभाव सभी पूरे न उ 
११३९ मैने सुन रलो मचे ब पर bun oe 
म स्वय s MS तुरत- 
११४० नेरा पुनरपि अग्रह तुमसे यही कि का न त पट 
स्वीकार करो, जामाता हों कुश5वज के ` स ह 
११४१ इसपर गुरुवर वसिष्ठ ने भी पुणतः प आ 
-विशेष माण्डवी के गुणगण वणित वे क हुत रद 
हे वहीं किन्तु जब गुरुवर ने कह सभी दिया 
> ९ द्ीगमण्डिवी के वारेति) 


< 
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११४३ इतने में स्वयं भरत-मातुल यों.वोल उठे, कर अनुमोदन- | 
० प्रस्ताव सर्वया सुन्दर है, मैं पूरक ही कुछ कहू” बचन ॥ | 
११४४ मम पिता के पुरोहित हैं जो, आई है पुत्रवधू उनकी - | 

सांकार्‍यपुरी से ही, उनके हैं पिता (सु) राजपुरोहित ही॥ 

११४५ उन शोभादेवी से मेरी पत्नी को विदित हुआ. विवरण- 
दोनों कुशध्वज 'कन्याओं का, जिसमें अतीव है आकर्षण ॥ 
११४६ वह अत्याकर्पक प्रामाणिक विवरण मैंने सच: ठाना है। 

वस, इसीलिये करना होदिक अनुमोदन, तुरन्त माना. है ॥ 

११४७ अनुरोध, विदेह तथा कुशध्वज, दोनो समधीगण से मेरा- 
_ ` हैँ यही कि स्वीकृत कर हो लें प्रस्ताव, महामुनि का प्रेरा॥' 
(दोहा!) समधी द्वयः नेः तुरत ही, सविनय मानी बात । | 
मुनि के चरणों में हुए उभय तभीः प्रणिपात:।।१ ६८॥ 
११४८ फिरवा जनक ने कि “ हम धन्य दोनों भाई ही आज हुए। | 
(सलिला ने कि रे तो र है अधिक प्रभाव पड़ा।. j 
` ११५० अब चांरों ही संस्कार या स भी समदत | 
हर ह्‌ सस्कार ययाबिधि.गुरुवर वसिष्ठ के द्वारा- | 
ह्‌। सम्पादित जिनमें वैदिक सु-विधान रहेः व्यवहृत सारा ॥ | 
(दोहा) [5 विवाह विधिवत्‌ हुए चारों ही उस काल.। | 
रामायण 
११५१ पर कौशिक Cm रा हाल ] ॥१६९॥ 0 
सो, पूछा नृपति कुश्त्रज « त पा 
१.५२ “भवन्‌! हम दोनों भाई जीप, दो आ 
[ह जब प्रस्ताव आपका मान चुके। 


तब ऐसी वया रुष्टता कि वर 
EE है = शुभ अवसर पर 0 ० ०२७६ सातारा आप रहे ता रहें; न रुके | 
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होने में विवाह यों विळम्व हो रहा कि नहीं 'समावत्तंन-' 

हो पाया राम तथा लक्ष्मण दोनों का था अब तक शोभन ॥ 
वे रहे आपके साथ अतः अव यहाँ 'समावर््तन' होगा । 

फिर चारों का विवाह, केवल दो दिवस बाद, मुनिवर! होगा ॥ 
सुनकर प्रस्थान आपका, मम ज्येष्ठा कन्या, माण्डवी, मुझे- 
प्रेरित करके बोली कि “आप कहिये रुकने को मुनिवर से ॥ | 
वह तो आग्रह के लिये स्वयं श्री सेवा में चाहे आना । 

पर मैंने कहाकि “मुनिवर की अनुमति विन उचित नहीं जाना॥ 
इसलिये रुक हे पूज्यपाद | मेरे ही नम्र निवेदन पर । 

अन्यथा दीजिये अनुमति, मैं उसको आने दू. घर जाकर ॥ ' 
कौशिक मुनि हँसकर यों बोले “आग्रह की कोई वात नहीं । 
क्या तुम्हें औपचारिकतामय दिख पाया मेरा स्नेह कहीं ?? 
फिर भी, माण्डवी यहाँ आवे, मैं स्त्रयं चाहता था ऐसा । 
जिसका प्रस्ताव किया मैंने, लखलँ न उसे, यह उचित कहां ?? 
इसलिये, न आग्रह को आवे पर मंसे ही वह आ जावे । 

यह पाणिग्रहण का लगा 'वेध' मम शुभाशीष इसमें पा ले ॥ 
श्रूतिकीति भी रहे उसके सँग, दोनों बहिनों का देखू गा। 

यदि भूल हुई होगी मुझसे तो स्व-प्रस्ताव लौटा लू गा ॥ 

अब कारण सुनो कि सत्वर क्यों पड़ रहा यहाँ से है जाना । 
संभव हो रहा क्यों न भेरा कुछ दिन तक अधिक ठहर पाना॥ 
ज्यों राज्य नया ही मिला तुम्हें धोड़े-से वर्पो पूव, अहो । 

त्यों रैक्व नाम के राजा को छघुराज्य अभी ही मिला, अहो॥ 
तुम तो विदेह के भाई हो, सो पहले से हो भूपति-सुत । 

पर, नूप होने से पूर्व, रैक्व; सामात्य पुरुष था, दीन बहुत ॥ 
हाँ, विद्या में उसके समान कोसों तक दिखता न था कहीं | 

था ब्रहमज्ञानमय तेजस्वी, पर लक्ष्मी की थी कपा नहीं ॥ 


यद्यपि वह दैहिक रोगी रह ददर, से बना बह अधिक म्लान । 
मुखमण्डल तथापि नित्य दमकता था ब्रह्म के समान ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(९८ ) | 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
११६७- सुप्रसिद्ध जान श्रुति पौत्रायण' नृपवर की एकमात्र कन्या. 
रैक्व-से स्वमितु को ब्रह्मज्ञान दिलवाकर हो पाई धन्या॥ | 

११६८ इससे पहले, जामाता ही रैक्व को, स्वयं का, बना लिया। 
5 पुत्री के आग्रह पर नृप ने विज्ञानी को यह मान दिया | | 
(दोहे) -गाड़ी के नीचे मिला, दद्र, खुजाता विप्र। | 
ढू.ढ खोज पर कठिनता पूर्वक उन्हें, अक्षिप्र ।॥ १७०॥ | 

इसी रिप्र से कर दिया, राजा ने सोत्साह-- | 

जवःकन्या का, ज्ञान की सुप्राप्ति हेतु, विवाह ॥१७१॥ | 

तब जामाता--रंक्व--ने दिया ब्रह्म का ज्ञान । 

क EE जान श्रृति का सभी दुर किया अज्ञान ॥१७२॥| 
ज स जा वह गव जहाँ गाड़ी के नीचे रैक्वः मिला।| 

000) dl होने पर, भूपति भी उसको वहीं किया। 
पर ग्राम का नाम 'रक्वपर्णा' हे कुशध्वजः | उस दिन ३, 

रेक के नाम पर ही, कि जहाँ ` अचर ॐ सि 

0७ य है, कि जहाँ वे पति पत्नी अब हैं सुख रे 
३१ दूर, उपचारों से, हो गया: रे | 

उसके छोटे-से राज्य बू” है| गया; रक्‍व का बना महछ। | 

११७२ ओडारनाई 0... 5 गई धर्मयुत चहल पहल ॥ | 
९ अद्भारनाथ को धन्यवाद, इह रै RN | 
पवन ' इह्‌ रक्व चाहता है देना। । 

१२७३ पे हे यञ्च, उसी में भाग मुझे परसों लेना॥ | 
के द्वारा जो बना ब्रह्मज्ञानी A 

आएगा वहाँ, जिसे लकर मेरे उर में आति 

? ९ र्‌ त ्‌ 

११७४ उस ज्ञानवती ॥ नाम्नी कर दी तुषः बडी 


इसलिये सदा 
० सदा ऐसे राजा = राजा लखना मुझको छगता प्यारा ॥ 
॥. उपनिषद्‌ के इस 'महत्वभय ज 
अधिकतर कल्पना पर निर्भर 
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११७६ आमंत्रण,मिर्थिलानरेश के यज्ञ का, इसी से था माना । 
प्रस्ताव यहाँ, विभु-विधान से, मेरे द्वारा था यह आना ॥ 
११७७ जब्र यज्ञ हेतु चलने को था, तब इभ्यग्राम का सभ्य एक- 
तव कन्या-द्रय की छांसा में कहने आया बातें अनेक ॥ 
११७८ उसने माण्डवी-महत्व कहा, घटनाओं सहित विशेषतया । 
वस, उसी समय से इन विवाह-द्य का मुझको आभास हुआ ॥ 
११७९ हैं बड़ ब्रह्मवेत्ता विदेह, तुम भौ हो अनुज ब्रह्मज्ञानी । 
मैं कृतज्ञ हू', तुम दोनों ने जो मम प्रेरणा तुरत मानी ॥ 
११८० ऐसे ही, नृपति अझ्वपति का यज्गामन्त्रण आया जब-जब । 
मैं इन ब्रह्मज्ञभूप के भी यज्ञों में पहु चा हू तब ॥ 
११८१ यह प्रतीत होता है कि शीघ्र वे यज्ञ रचाने वाले हूँ। 
पहले के समान सानुरोध फिर मु्ने बुलाने वाले है 
११८२ उन दिलों तुम्हारी दुद्विता-दय, निज निज पतियों के संग वहाँ । 
मिल मुझ सकेगी किन्तु उन्हें देखू भी मैं क्यों रह यहाँ !! 
११८३ जैसा मैंने सुस्पष्ट कहा, प्रस्ताव ले सकू गा वापिस । ५ 
है चार जीवनों का सवाल, इसलिये उचित यह देख-परल ॥ 
११८४ इस पर दोनों कन्याओं को भेजा कुशध्वज ने घर आकर- 
जाने भी दिये न सँग उनके लॉंडी वाँदी नौकर चाकर॥ 
११८५ माण्डवी और श्रूति कीर्ति वहां पहु चीं ऐशे शुभ अवसर पर- 
जब श्र तिमंत्रों का पुण्यपाठ मुभिवर करते थे स्वर भर-भर ॥ 
११८६ संयोग रहा कि माण्डवी को जिस ऋचासे रही प्रीति बहुत- 
बस, उसी 'तमीळत' वाली की ध्वनि होती हुई सुनी गु जित ॥ 
११८७ धीरे से अनुजा बोळ उठी-“दीदी | मुनिवर भी रट यही । 
बया गुरुवर सम ही इनसे भी तुमने पहले यह वात कही !' 
११८८ संकेत, अग्रजा समझ गई जो उस दिन के वारे में था- 
जिस दिन गुरुवर से इसी मन्त्र का सबसे पहले अर्थ सुना ॥ 
११८९ पर, हंसकर इतना कहा कि “तू श्त्तो ! है ग संग i 
फिर कैसे यह विचार बेढव आया, कहदे, मत में तेरे ?: 
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११९० अपने चेतन के शासन को ढीला मत रख अब इस प्रकार। | 
जिससे मन वन उदण्ड, करे ऐसे-ऐसे अनुचित विचार ॥ | 

११९१ वाणी को भी प्रेरित करके यह अनियंत्रितमन बुरूवाता- 
उससे ऐसी बातें जिनका रहले न सुमति से कुछ नाता ॥ ' 

११९२ इसलिये सुकर मन पर ही अपने चेतन का तू शासन। | 
| 


| 
} 
| 


मुह से भी ताकि नहीं निकले कोई बेढ गा कहो वचन ॥ 

११९३ मेने मन परवश करने का जो प्राणायाम रूप सांधन- 
__ बतलाया था कुछ दिन पहले, कर उसका अनुष्ठान अनुदिन" | 
(दोहे) इतने ही में आगई, उन मुनिवर के पास- | 
जिनके दर्शन की रही, उन्हें सु-सात्विक प्यास ॥१७३॥ | 


| 


| 


नमन किया कह्‌ ` नमस्ते ', पाया आशीर्वाद । | 
कौशि हि से, था जिन्हें शुचि उत्तम आह लाद ॥१७॥| 
११९४ मुनिवर चोछे कि “ साण्डवी ! तुम यह वेद मंत्र लिखलो हं 
ह र की भक्ति हेतु प्र रणा तुम्हें यह उत्तम दे॥ ' 
९५ इत स का सवप्रयम ओंकार अर्थ निश्चित मानो। | 
र केम पर चाहो तो निज पति का भी आशय जानो॥| 
गा सहा किसी का भी कहती है श्रुति भगवतो नहों।| 
की Re को विभु-वाणी क्या ऐसा कहभी सके कहाँ | 
उजा गे तथापि नामकरण, वैदिक शब्दों को लख-लखकर- | 
कितने ही किये कि होता है जी ।} 
११९८ मुझको ही दे 'पा हू जीवन पर जिनका बड़ा असर॥| 
। ही देखो, रखा गया जो विश्वामित्र नाम मेरा- | 
रूख भ्र तिमन्त्रों को, राजपुरोहित जी ने ह भरा ॥ 
११९९ वचपन में माता-पिता और फिर A कि | 
मम गुरुव था 
होने पर वयस्क नाम : गुरुवार ने दि 


१२०० जो विश्वामित्र 
विश्वामित्र नाम से हैं भरभुवरके गुण वर्णित पांवन- 


» बस, मैंने भरसक वे ग्रहण किये, शुन्िरख जीवन ॥। 


| 


पर, नामकर समय के मुभा ह 
CC-0.In Public Doe के समय शुभालया ,से अ वकिन्नो/साथरी i 
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१२०२ उन वसिष्ठ जीं ने 'भरत' नाम, दशरथ- केकेयी के सुत का- 
उत्तमता हेतु रखा होगा, निःसंशय रूखकर यही ऋचा ॥ 
१२०३ तदनन्तर सव॑ळा कॅकेयी जो बिदुपी सुता 'अस्वपति' की । 
शिक्षण, प्रारम्भिक वर्षो में श्रेयस्कर नित्य रही देती ॥ 
१२०४ फिर दशरथ ने उत्तम शिक्षा दिलवाई गुर वसिष्ठ जी से । 
तव मनोनीत पति, भरत, स्वग्रं अत्यन्त थेष्ठ संस्कारी है ॥ 
१२०५ मख-रक्षण हित मैं राम तथा लक्ष्मण को छेने पहु'चा जब। 
देखा था उसे अयोध्या में, परखा भी तुरन्त ही था तव ॥ 
१२०६ मेरी अनुभवी इष्टि उसमें वे समग्रही गुण छखपाई । 
जिनकी प्रभु ने श्रुति में महिमा, है 'भरत' नाम से बतलाई॥ 
१२०७ शत्रुघ्न भी तभी दिखा मुझे, उसको भी तव मैं पर सका। 
आर्योचित गुण उसमें भी सव, यह दिव्य चष्ट से निरख चुश॥ 
१२०८ तुम दोनों ही गुणकर्म स्व्ावों में अनुकूल दिखो मुझको । 
सो, यही चाहता हूँ कि तुम्हारा यथा छीज्न पारणप्र अब ह ॥ 
१२०९ कुछ भी त्रुटि दिख पाई न झुझे, तुम आर एुम्हा अत में। 
अन्यथा, कहा था कुशध्वज से; प्रस्ताव निरस्त कराता म ॥ 
१२१० आग्रह मत करो कि रु जाऊ, कारण तव पिता बता दे गे | 
मैं कहाँ तुम्हें लखना चाहु, इसका भी सभी पता दगे। हे 
१२११ श्रूतिकीति चुप नहीं रह पाई, बोली कि “मंत्र यह तो मुनिवरर। 
दीदी माण्उवी स्वयं जपती आई हैं अब तक जीवन भर ॥ 
(दोहा) -सभी कही तब सविस्तर, अनुजा ने वह बात | 
जैसे, जब इस मंत्र का अर्थे हुआ था ज्ञात ॥१७१॥ 
१२१२ माण्डवी लूजाकर वोली तव, “हे भगवान्‌ ! इसकी पड़ी बान । 
कब क्या कहना है उचित, नयह श्रुत्तो को रहता ba i 
१२१३ आपका मुझे आदेश मान्य, में ऋचा यह जहे गी र न्‌ । | 
संक्षिप्त ही रटा करती थी, अब पूरी अप करती “जी 
१२१४ कह सिर्फ 'तमीळत भरतमू ही मैं साध जो किया 


परमेश्वर ने आपके महा-माध्यम से वह करदी पूरी ॥ 
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१२१५ कया पता उसी ने पूर्ण मन्त्र जपने की यह प्रेरणा आज- 
आपके दिव्य मुख द्वारा हो.दिलवाई ? उसके बड़े काज ||" 
१२१६ हसकर मुनिवर ने कहा कि “तुम, वेटी माण्डवी | बड़ी विद 
अपनी शुचिमति अतिशय कोशलपूर्वक है मम सम्मुख रख दी।| 
१२१७ पूरी ही ऋचा, प्रभुपरक शुभअ्थो के मनन सहित जपकर। | 
औंकार भरत एबं दशरथ सुत भरत से मिलें पावन वर॥ | 
१२१८ तुम दोनों का निज पतियों के सँग, नित्य करे शिव सुकल्या।| 
अच्छा, अव दे आशीष पुनः, यज्ञार्थं कर रहा मैं प्रयाण ॥” 
(दोहा) -मंह कह्‌, कौशिक मुनि गये, नुप विदेह के पास। 
जिनसे हो सत्कृत, बिदा हुए तुरत सोल्लास ॥१७६॥ 


शुभ-परिणय ( बारह॒वाँ प्रकरण ) 


क मम ली: 7. 

१२१९ जब ग्राम रै र्णा में ns > * 

तव मिला रब... जा पहुचे कौशिक मुनिवर महान्‌॥ | 

१२२० उसके अतिरि गा शुर उन्हें जो अब नृप था अति बुद्धिमान 

रेव के भंग ) मिली पुत्री उस 'पौत्रायण' की, “ज्ञानवती”§ 

3२२१ वह इभ्यग्राम आसीना थी जो ( होने से उसकी पत्नी ) ॥ ' 

रेक सेर का सभ्य दिखा जो अतिथि रूप में आया था। | 

१२२२ मुनिवर परिचित पूरा सो उसने उसे बुलाया था ॥ } 

गी दिनि oo समीप आया ज्योंही | 
ter: ? '१९ काशिक यो गेल उठे ह | 

१२२३ ही पजा शरृतिकीति हेतु हे द क | 


मैं कर पांया अनायास, ऐसी की दया —— ee लोइम जित शिव ने॥ 


$ पीछे, प्रिय छंद कऽ र 
ज़ामे। (” बो शो पाद टिप्पणी को यहाँ भी सुनामी, 


7 
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(दोहे) तदनन्तर वत्तला दिया, उसको पूरा हाल । 


१२२४ 
१२२५ 
१२२३ 


१२२७ 


१२२८ 
१२२९ 
१२३० 
१२३१ 
१२३२ 
१२३३ 
१२३४ 


१२३५ 


उसने भी मुनि को दिया, धन्यवाद तत्काल ॥१७७॥ 

फिर मांगी नृप रेकव से विदा सभ्य ने शीघ्र । 

क्योंकि विवाहों में उसे जाना अव था इष्ट ॥१७८॥ 
मुनिवर ने भी कर दिया समर्थन उसके सत्वर जाने का। 
यों कहा कि “बिरूम्व होने पर अवसर न हाथ फिर आने का ॥ 
मैं तो हूँ निस्पृह, इसी लिये आ गया वहां से; जो समुचित । 
पर, यह कुशध्वज की प्रजा, अतः इसका नपहु चना हो अनुचित ॥ 
फिर, इसकी ही सु-प्रेरणा से प्रस्ताव कर सका मैं वेसा । 
मिलता न मुझे यदि यह, तो था मेरे द्वारा न शष्य अंसा ॥ 
यों भी, कुशध्वज की दोनों ही कन्याएं जनता को प्यारी । 
सर्वथा स्वेदा रहीं कि जिनमें बड़ी तो बहुत उपकारी ॥ 
हादिक उत्साह सहित उसकी जय सभी प्रजाजन बोल रहे । 
माण्डवी कुमारी को सुरत्त मानते सतत अनमोल रहे ॥ 
गर्मी में दौरे पर जत्र वह निकली सहानुजा अभी अभी । 
तब अधिक प्रसन्न हुए उस पर ग्रामों के महिला पुरुष सभी ॥ 
पहला ही था वह इश्यग्राम, यह सभ्य पुरुष जिसका वासी । 
इसमें जाकर थी उसे प्राप्त हो सकी कीति अच्छी खासी ॥ 
बस, तदनन्तर ही मुझसे यह था मिला ममाश्रम पर आकर | 
कुशध्वज-कन्याओं की शंसा मैंने की इससे ही सुनकर ॥ र 
है इभ्यग्राम का प्रतिनिधि भी, सांकावयपुरी की संसद्‌ में । 
निर्वाचित इसे कराया है, माण्डवी नूप सुता ने, सुन छे ॥ 
अन्य भी कई कारण हैं, सो इसका जाना तो आवश्यक । 
हाँ, मैं तबतक हूँ यहीं कि होता यज्ञ समाप्त नहीं जब तक॥। 
यह रहता केवल ददाक, मैं हू यज्ञ कराच वाला भी । हू 
मत रोको इसको, नहीं गमन इसका जा सकता टाळी ही ॥ 


इस पर कर दिया विदा उसको नृप रैक्वदेव ने स अ र 
तह, क्योंकि जाने का 
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१२३६ पहले तो अपने घर पहु'चा, उपहार हेतु सु-व्यवस्था की। 
निज ग्राम निवासीयण को भी यह मंगलमयी सूचना दी॥ 
१२३७ फिर सब गांवों में भी उसने यह भिजवाया शुभ-समाचार।' 
चल पड़े उन सभी से अगणित नारीनर ले स्नेहोपहार॥ ' 
१२३८ सांकाश्यपुरी से भी जब तक सब ग्रामों को सूचना मिली। | 
तव तक तो ग्रामों की जनता कर चुकी थी सभी तैयारी।! 
१२३९ इतना ही क्यों, अधिकांश पुरुष एवं महिला, मिथिला के प्र 
प्रस्थान कर चुके थे तब तक, हो निज हृदयोंमें हृषित अि।' 
१२४० नारी-मर शतशः गये राजधानी में से भी मिथिला को। | 
ऐसा तो कोई न था कि जिसने कुछ उपहार न भेजा हो॥' 
१२४१ जा पाया अगर नहीं कोई तो उसने जाने वाले के | 
हस्ते अपना उपहार किया प्रो पित, शुचिस्नेह भरित उरपे। | 
१२४९ मिथिला से जो थे अनतिदूर, उनके वासी पहुंचे पहले। | 
ल Me वाले विभिन्न समयों में विलम्ब से पहुचे ॥ 
दतक न विदा हो पाई थी, शुभ समारोह ये गहा 
थी, शुभ चर गह-जए* 
(२४४ सारी मिथिला दुलहिन जसी तती बी चयी ई बज } 
a क र दिन सांकाश्यपुरी, जैसी ॥ 
जिस पर नागरिक हा जन्भ दिन प 
१२४६ उस दिन थी जसी जी ा में, जिसकी स्मृति आतीहे ई | 
या उससे भी कुछ बड. हुई सांकाश्यपुरी, बस, वैसी ही | | 
१२४७ सेठानी जी हला नगर है सजी ह | 
आई थीं साथ, सेठजी के लेने लो ही रेक 
१२४८ स-विशेष, भरतजी को छ अब में | 
को रखना उद्दिष्ट था यहां आते में | 
था मिलना इष्ट माण्डवी से दुखि ड में ॥ 
१२४९ पत्नी, उप महापौर जी के र बाने | 
९ को, निज पत्तिके सँग-गप्षं आई थी 
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१२५० थे प्रधान मन्त्री के सिवाय मन्त्रीगण आये सारे ही । 
उन एकाकी पर डाल सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी ॥ 
१२५१ वे भी बेमनसे रहें वहां, अनिवार्य वर्योंकि था ही रहना । 
“बिल्कुल न अरक्षित रहे राज्य ' था यही माण्डवी का कहना ॥ 
१२५२ बोले प्रधान मंत्री कि ' भळे ही ' मन्त्राणी, सह-मंत्राणी- 
बिन विभाग की, वे दोनों थीं कुशध्वज-कन्याएं कल्याणी ॥ 
१२५३ पर, जब तक यहां रहीं तव तक सव विभाग का यों रखा ध्यान- 
मानो हरेक हो उनका हो, माण्डवी अधिक थी सावधान ॥ 
१२५४ श्र्‌ति कोति सर्वदा करती थी पूरा सहयोग अग्रजा का । 
सेवा कार्यो में चित्त बहुत लगता था यों उस अगुपा का ॥ 
१२५५ था उनके पास विभाग नहीं कोई, सो उनके जाने से-- _ 
प्रत्यक्ष हानि तो नहीं दिखे पर जाना परोक्ष में अ्षरे॥ 
१२५६ अब तक मेरे समेत सारे मंत्रो निरिचिन्त रहे बिल्कुल । 
माण्डवी सम्हाला करती थी शासन के कार्य, असल में, कुछ ॥ 
१२५७ फिर भी, निज सूझबूझ से वह ऐसे निमित कर गई नियम- 
जिन पर चलने से राजकाज हम सबको रहल सदा सुगम ॥ 
१२५८ सामान्य परिश्रम द्वारा ही सब प्रबन्ध करेंगे उतम bs 
यह कृपा माण्डवी की, सचमुत है, आगि कुज हैं उसके हम।। 
१२५९ गुरुवर एवं उनकी आर्या भार्या थे उभय पथारे, त 
जो गौरव सर्वाधिक इसका, निजनिज उर-घर में धारे थे ॥ 
( दोहे ) वैदिक विधि से हो चुका, जब विवाह -संस्कार । 
तब क्रमश: देने लगे, सब अपने उपहार ॥?७९॥। 
उपाध्यायजी ने किया इस क्रम का प्रारम्भ । 
बड़ी सरलता से बढ़े, तनिक भी न था दम्भ॥१८०॥ 
१२६० धामिक विभाग के मंत्री थे, सो चारों वेद और मनुस्मृति- 
कौशेय वसन में लपेटकर प्रस्तुत कीं उन दोनों के प्रति ॥ 
१२६१ "“श्रृतिकीति के लिये है मनुस्मृति; माण्डवी के लिये वेद, अहो । 
यह भी कहदिया वहीं जिससे रंचभर किसी को रान्ति न हो॥ 
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१२६२ शुचि ऋग्वेदादि संहिताएं देने के सिवाय भी, उतम- 


उपहार माण्डवी को विशिष्ट अतिपावन दिया जोकि अनु 
१२६३ मोटे मोटे स्वर्णाक्षर में लिख मंत्र ' तमीळत ” प्रतीकयुत- | 
नीचे भावार्थं भी लिखा था जिस कागज पर संक्षिप्त बृह 
१२६४ वह्‌ मढ़ हुआ विकता कागज, करके ' भरतम्‌ ' को रेरा; ! 
गुरुवर ने दिया माण्डवी को, मर्यादापूर्वक हो सस्मित॥ | 
१२६५ [फिर, भेंट तो सहुन्नों आई पर सबका संभव कहाँ कथन। | 
सो, यहाँ प्रथम एवं विशिष्ट उपहार का हुआइएहै वर्णन ॥| | 
१२६६ तदनन्तर भोज पाँच दिन तक नुप जनक ने दिये बंडे भव्य। | 
भतिदन पदार्थ स्वादिष्ट बनाये जाते रहे सु नव्य दिव्य४॥ 
१२६७ फिर एक दिवस दशरथ नृप ने सब उपस्थितो को भोज दिया 
उसके दूजे दिन, भरतदेव के मामा ने भी यंही किया॥ | 
(दोहे) सात दिनों तक खूब ही विवाह की ज्योनार-- 
दीं, लीं दोनों पक्ष ने, कव था भेद--विचार ॥ १८१॥ 
दशरथ से यों जनक ने कहा कि “घर ही आप-- 
मिथिला को अब समझिये, समधी जी निष्पाप ॥।१८२॥ 
क अवधेश भी बोले इसी प्रकार । 
Fe fe 8225 करने लगी विहार ॥१३८॥ 
हा ओं के सम ही बारात घरात, उभय ते भीः 
१२६९ इसलिए I 
र [तइ सम्मिलित इधर के नरनारी- 
बन सका परायापन-धारी ॥ 


| 
| 
| 
| 
बिल्कुल भी माना कहीं कभी ॥ | 
| 
१२७० (ह "जना अनायों जैसी ही थोयी दलील दे सकते थे-- | 


" । हमारी बहुत इच्छा थी कि चार छ 
कर ही दिया जाता परन्तु वैसा कोई संखे 
CC-0.In Public Domain. 70 बी के Mand Visto 6tieption. 
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लेकिन ऐसा अविचार नहीं आर्यो आर्याओं में पनपा। 
अपनापन पूरी तरह परस्पर उभयपक्ष ने, अहा, रखा ॥) 
अन्ततः आठवें दिन तो वह आई ही वड़ी विकट वेला- 
जव कन्याओं की होनी थी उन उनके पतियों संग, विदा ॥ 
(इस अवसर पर जो करुणदश्य समुपस्थित हुआ वहाँ सहसा। 
उसका विवरण दे सकने की छेखनी कहां रखती क्षमता ||) 
(हम उपाध्याय जी का हीं शुभ उपदेश यहाँ करते अंकित । 
अन्यों के वचनों का लेखा दे सके, यह नहीं सम्भावित ।) के 
कुछ मन्त्र, स्वस्तिवाचन के पढ़, फिर उपाध्याय जी बोले - 
हे चारों प्रिय पुत्रियों तथा हे चारों भ्रिय जामाताओं | 
जो कुछ मैं कहता हू उस पर यदि तुम सब दोग स।क्य ध्यान- 
तो नित्य करें कल्याण तुम्हारा, परमात्मा करुणानिधान ॥ 
सबसे पहले तो 'वेदों का स्वाध्याय सर्वथा आवश्यक । © 
इसमें न प्रमाद कभी करना, निःसंशय हो शुभ फलदायक ॥ 
मनु महृषि ने वेदों को ही सव कत्तश्यों का मूल कहा । 
'वेदों अखिलो' (सु) 'धमं-मूळम्‌'-ऐसा उनका सिद्धान्त रहा ॥ 
“स्वाध्याये नास्ति अनध्यायः? उनकी ही वाणी है यह भी । 
यानी, रखनी चाहिये नहीं स्वाध्याय में किसी दिन छुट्टी ॥ 
जीवन-यात्रा में वेदों के स्वाध्यायी नर एवं नारी - 
होते कदापि दिङ मूढ़ नहीं, संदा रह सक सु-विचारी ॥ 
है दूजी बात यह कि 'सबसे व्यवहार प्रीतियूर्वक, तर्थ व 
धर्मानुसार हो यथा योग्य' जीवन भर तुम सबका, सद || 
तीजे, 'कट्ता को तजो और मधुमय रखलो अपना श्रतिक्षण | 
जिससे रहले अनजाने ही तुम सब में अद्भुत आकर्षण ॥ 
माडवी तथा श्रृत्तो को मैं जो वेद मन्त्र इस बारे में- 
___हैं वतला चुका अनेक वार इनके हे ग इनके शिक्षण क्रम सारे में ॥ 
“ योऽनधीत्य द्विजो वेदं अन्यत्र कुरते भमः । सजीवत्नेव ूहत्वमाशुग- 
'च्छति सान्वयः ॥ (मनु० २-१६८) (“ओ मरे ) 
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१२८४ वह इन्हें दिलांऊँ याद और इनके अतिरिक्त तुम छहों को- 
उससे परिचित सूकषमार्थ सहित करवाता हूँ, ध्यान दे सुनो॥ 
१२८५ ' मधुमस्मे निष्क्रमणं, मधुमन्मे परायणम्‌ - यह पहर पद| 
“ बाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मध्रुसन्हशः दूसरा पद ॥ 
१२८६ बस, इतना-सा ही मंत्र किन्तु इसमें है भाव भरा भारी। 
संक्षिप्त रूप में जिसकी मैं देता हूँ तुम्हें जानकारी ॥ 
१२८७ जीबन में गमनागमन तया बोलना; तीन ही प्रमुखतस्ा- 
करता रहता है मनुज सदा क्रियमाण कमे-प्रेरित क्रिया ॥ 
१२८८ यह मंत्र, प्रार्थना करना यों सिखलाता है परमेश्वर से । 
'निष्कमण, परायण तथा वचन मेरे, हे शिव | मधुमय करदे॥ 
१२८९ व्यापक भी माँग अन्त में यह करनी इसमें वतलाई है । 
(मानो गागर में ही सागर भरने की विधि सिखलाई है ॥) 
१२९० 'भुयासम्मधुसन्दशः' कहो; यह सिखलाते ओंकारनाथ । 
इसके पहले की तीनों ही माँगों के बिल्कुल साथ साथ्‌ ॥ 
१२९१ अर्थात्‌ सुमधु के समही मैं हो जाऊं प्रिय, सुस्वादु, अनुपम । 
ले रस, फूलों से; उसे बनाऊं मीठा, कर श्रद्धामय श्रम ॥ 
१२९२ यह्‌ करो प्रार्थना तुम प्रतिदिन, जीवन भी रखलो तदनुसार 
बिल्कुल भी रहो न कटुतायुत, मधुमय ही दनळो सब प्रकार 
१२९३ चौथे, सर्वदा सत्य का ही करने में ग्रहण, रहो तत्पर । 
जीवन में असत्य-धारण का आने ही कभी न दो अवसर ॥ 
१२९४ प्रत्युत, असत्य के त्याग हेतु सवेथा सदा रहुलो उद्यत । 
यह शिक्षण भी है वेदबिहित मेरा, आप्तों द्वारा सम्मत ॥ 
१२९५ अन्तिम, पाँचवीं बात है यह, पर, इसका सर्वाधिक महत्व । 
सचमुच इसमें तुम सब पाओ सारे सुज्ञान का पुण्य,तत्व ॥ 
१२९६ 'जीवन को यज्ञ रूप समझो, पावन सर्वथा सदैव रखो ।' _, 
'ऐसा कुयोग मत आने दो ज़ब अशुचि किसी भाँति भो दिखो॥ 
१२९७ संसृति भर का मैं भळा करू- यह रखो महत्वकांक्षा तुम |. 
शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, तीनों उन्नतियों पर हो शरे 
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१२९८ जीवन का हो मुख्यतः यही उद्देश्य कि रह उपकार-शील । 
जनसेवा के शुभकार्यो में आने दो कभी न तनिक ढील ॥ 
१२९९ अव, एक वात है मुझे माण्डवी बेटी से कहनी केवल। - 
जिस पर मैं उसके लिए चाहता हूँ देना सर्वाधिक बल ॥ 
१३०० हाँ, तो माण्डवी ! सुनोकि तुम्हें उस मंत्र 'तमीळत वाले का- 
पारायण करते ही रहना चाहिये, न उचित उसे तजना ॥ 
१३०१ पूरी हो गई साध, फिर भी उसकी तो बही महत्ता है । 
पहले से भी कुछ अधिक तुम्हें अब उसकी आवश्यक है ॥ 
१३०२ परमेश्वर-परक अर्थ उसका, जो मैने तव र समझाया । 
सवर्णाक्षरयुक्त अब दिया जो लिखकर, उसमे भा बतलाया । 
१३०३ बस, उसपर ध्यान जमाकर तुम निज भत्ता मरतदेव की भी- 


~ 


निष्ठापूर्वक वेदानुसार सेवा करना पूरा पूरी ॥ म 
१३०४ हादिक विश्वास मुझे कि रख व्यवहार सुवदिक हो तुमसे । 
श्री भारतदेव जमाता भी जो सीखें है वसिष्ठ गुरु से ॥ 
१३०५ कँकेयीदेबी को अव तुर निज माता के समान गिनना । 
दशरथ जी को निज पितातुल्य मानती सबद ही.रहना 
१३०६ अन्यों के सँग भी नित्य री तिबूर्वक एवं घ 
करती रहना तुम यथायोग्य, ह बेटी ! प्यारा सु- Bo 
१३०७ प्रभ्‌ परमेश्वर को धन्यवाद जिनकी अनुकम्पा se 
हो जाने से बन सकी सत्य, मेरी तव म | 
१३०८ सुध रहा कण्ठ मेरा, मुझमे भावा कां ह उ Gi 
सों, अधिक नहीं कह सकता हूँ, तुम सबका और ५ 


(दोहे) गुरुवर बोल नहीं सके, आगे कोई म स 
वातावरण बना वहाँ, पूर्णतया र 
सारे कत्या पक्ष के नारीनर उस का i 
| रुदन कर रहे थे बहुत, 3० बेहा कब EE 
१३०९ माण्डवी नहीं उत्तर में कुछ कह पा » क्योंकि 


सु पड़ता ही रुकना ॥ 
भन दी, पद पद पर पड़त 
०० सक्थ्ना उस के लिए नह. Maha Vidyalaya Collection. 
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१३१० केवल अभिवादन ही से करें जाई, अनेकं किये । 
चल पड़े वराती, उन चारों युगलों को अपने संग लिये॥ 
--#---$#-:& 


§ 


नोट प्रिय छन्द क्र १२८५ में जो मंत्र आया है वह अथव वेद काए। 
सुक्त ३४ का मंत्र तीसरा है ] ( “ओ० प्रे० |] ) 
CC ला TS 


गाहंस्थ्यारम्भ ( तेरहवां प्रकरण ) 


१३११ बारात लौटकरजव आई तव अवधपुरी सज्जिता हुई॥ 
जिसके सुहावने मार्गों से शोभायात्रा चलकर निकली ॥ 
१३१२ वधुओं को लखने नारीनर आवालवृद्ध थे भरे हुए- 
सव पन्थों में, फिर भी सुध्यान थे अनुशासन पर धरे हुए॥ 
१३१३ था राजमार्ग से लगवाँ ही घर, भरत--सखा का, दुमंजिछा- 
जिसके छज्जे पर खड़ी यशोदा थी लखती शोभा-यात्रा ॥ 
१३१४ जब वाष्पयान वह, जिसमें थे माण्डवी-भरत आसींन उभर्यः 
छञ्जे के नीचे आ पहुंचा तव हुआ यशोदा-उर मुदमय ॥ 
१३१५ उसने फूं का अतिकोमळ गुच्छा फेंका कुछ इस प्रकारः 
जो पड़ा माण्डवीदेवी की गोदी में, बन कोमल प्रहार ॥ 
१३१६ ऊपर देखा उस देवी ने यह गुच्छा पड़ने पर ज्योंही- 
आँखें मिल गईं यशोदा रे, क्षण भर में अनायास, त्योंही ॥ 
१३१७ चेनों से कहा 'नमस्ते' फिर सस्मिता उभय हो गई तुरत । 
सखियों का यों जो मिलन हुआ, लख सके उसे तत्काल भर 
१३१८ जानते यशोदा को थे वे, उनके सुभित्र की जो भार्या- 
था यह्‌ भी पता कि सख्य रखे उससे उनकी पत्नी आर्या ॥ 
१३१९ इसलिये मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी आई उस क्षण । 
लख पाये दोनों सखियों को सरिमिता इस तरह वे जिस अ | 
१३२० चारों वरवधुओं के जोड़े जिन चार वाष्पयानों में थे- 
वे सु-यन्त्रचाकित श्रेष्ठयान धीरे धीरे तब थे चलते ॥ 
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१३२१ ऊपर से खुळ हुए थे वे, सो देख सके सब नर नारी- 
उन आठों को जो एक एक में थे दो दो मुदिताधारी ॥ 
१३२२ आगे था यान, राम का; फिर था भरत-माण्डवी युक्त यान । 
उनके पीछे लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चले वाष्प-यान ॥ 
१३२३ यो, सपत्नीक चारों पहुँचे जब महल के निकट, तब उनको । 
तीनों माताओं ने अभिनन्दित किया हृदय से हृषित हो॥ 
१३२४ स्वस्त्ययन-परक शुचि वेदमन्त्र उच्चारण करके तीनों ही- 
माताएँ लगीं निरखने, प्यारी मुखच्छवि चारों वध्रुओं की ॥ 
१३२५ फिर, यथायोग्य अभिवादन वर (चारों) ने सबको वहाँ किया। 
अनुकरण, वधू चारों ने ही करके जनजन को हर्ष दिया ॥ 
` (दोहा)-कार्य, वधाने का, हुआ जव सम्यक्‌ सःन 
निजनिज कक्षों में गई, तव वशुए सी रत 
मिथिला से कपोत के द्वारा चारों विवाह तय ही " 
El ज्योंही शुभ पत्र अयोध्या में कौसल्या जी को स ॥ 
१३२७ त्योंही दोनों सपत्नियों की सहमतिपर्वक तीनों के हे कप 
महलों में चार स्वतन्त्र कक्ष बनने की योग्य | 
१३२८ बारात लौटने के दो दिन पहले निर्माण सुर ह A 
ऐसा कि जिसे तीनों ही ने लस सव तरह न 
१३२९ वे चारों गये बनाये थे तीनों महरी मे इस हक लद 
जिससे बाधा, स्वतन्त्रता में, कुछ न हो, हे र 
१३३० फिर भी, सासों की उन पर हो pe वच 
समान्यतया उनकी सारी गतिविधियों उसमे हो. 
१३३१ कैकेयी के प्रासाद-मध्य जो कक्ष बना 5 ला 
ले जाई गई सास द्वारा कुछ देर बाद मा हो । 
१३३२ [सौभाग्य-रात्रि के वर्णन में कल्पना मर पा 
श्रद्धा भी नहीं चाहती है देना बिल्कुल रा 
१३३३ इस कारण, शाक्य नहीं कि दिया pn वारय 
००३तनातकस वह सतत, हैं; 
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(दोहे) -भरत, माण्डवी; उभय ही, जब कि न थे सामान्य । | 
तब उनके सब कार्य भी, क्‍यों न हों अ-सामान्य ? ?॥१८७/ 
(बैदिक शिक्षण का मिला, दोनों को वरदान। | 
अतः अवैदिकता रही, यह न तनिक अनुमान) ॥१८८॥ | 
१३३४ प्रामाणिक प्रकार से दोनों, गाहंस्थ्य में हुए अब दीक्षित। | 
अपनाये वे ही नियम जो कि आप्तों द्वारा थे सु-परीक्षित॥ | 
१३३५ पति-पत्नी को मर्यादाएँ पालन करना प्रारम्भ किया। | 
प्रणयाधिकार भी एक दूसरे पर अनजाने जमा लिया ॥ | 
१३३६ यों पारस्परिक सुस्नेह भाव बढ़ चला प्रणय नामक पावन। | 
तब एक रात्रि में भर्ता से यह किया माण्डवी ने सु-कथन॥ | 
१३३७ “ हे प्रियतम | हे मम पूज्य देव | मैं एक निवेदन करती हूँ।| 
मेरी चिति को जो साध बड़ी, सो श्रीसेवा में धरती हूँ ॥* 
१३३८ इसपर, हसकर, आँखों से ही, रहमौन, तुरत देदी अनुमति। । 
अब पत्नी कहने लगी वात, उत्सुक हो सुनने लगे सुपति॥ | 
१३३९ बोली कि “सुनो हे आये पुत्र | मेरा न सप्रय कट पाता है। | 
जो सेवा करती आई हूँ उसके विन मन घबराता है॥ 
| ३४० करते लखती हू' जब सेवा तुमको € तव सोचा करती हूँ 
यों नहीं सहचरी सच्ची बन, मैं भो उस ओर विचर हो लूँ 

१३४१ प्रामाणिक सूत्रों से मुझको यह्‌ तथ्य है विदित हो पाया | 


'नारी-समूह की सेवा का पथ कभी न तुमने अपनाया ॥! 


१३४२ है आर्योचित संकोचशीलता इसका एक मुख्य कारण । 


जो इस दिशि में कर नहीं सके तुम मिज गतिविधि का संवार 

१३१३ इश तरह, अधूरी जनसेवा तुम कर पाये हो, यह सच है। 
मत इरा मानना, इसमें तो बिल्कुल भी झूँठ नहाँ कुछ है॥ 

१३४४ सो, अर्द्धा भिनो तुम्हारी मैं क्यों नहों कमो पूरी करद! 

नारी-सेवा का ब्रत लेकर सहचरी क्यों न सच्ची बन लूँ! 

& हमारी मान्यता है क्रि विवाह के पश्चात्‌ प्रति पत्बी में ' आपं * ह 

रह जाता अतः हमने 'तुम' का हो प्रयोग उचित जाना ।(“ ओ, परे. है 
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१३४५ निज पितु-गृह में रहकर तो सैं सेवा, नारीनर दोनों की- 

थी करती रहती यथाशक्य, रुचि मेरी उसमें थी पुरी ॥ 
१३४६ पर, यहां नहीं मैं राज-सुता; हुँ अपितु नृपति की पुत्रवधू । 

फिर, पुरुषों की सेवा के तो हो तुम सुयोग्य पक्के प्रतिभू ॥ 
१३४७ मेरा कोई होता भाई तो बह पुरुषों की ही सेवा- 

करता रहता कत्तंब्यमान, मम कार्य रहा होता आधा ॥ 
१३४८ या मेरे श्राता को पत्नी आकर नारीसेवा को त्यों- 

अपनाती वहां, चाहती हूं मैं यहां, पूछकर तुमसे ज्यों ॥” © 
१३४९ यह सुन, अत्यन्त प्रभावित हो, पत्नी से कहने लगे भरत- 

“हे प्रिये माण्डवी ! पूर्णतया तुमसे मैं इसमें हूँ सहमत ॥ 
` १३५० फिर भी, माता जी की अनुमति लेने की सम्मति देता हूं । 

वे स्वीकृत अवश्य कर लेंगी, यह भी आइवासन देता हूँ ॥ 
१३५१ इतनी उदात्त भावनामयी उच्चात्मा है रानी मेरी । 

यह निरख नच उठा है मेरा चेतन, विल्छुल न करे देरी [ 
१३५२ मन से कहता है-'क्यों न कराता इससे मेरा आछिंगन ? 

प्रश्नात्मक यह आदेश मान, कहता हैँ मन- सुन रे नर-तन ! 
१३५३ अपने चेतन की आज्ञा से गाढ़ालिगन कर अभी तुरत । 

वस, यह कहकर आदिलष्ट हुए भार्या के तन से, ललक, भरत 

१३५४. बीती जब निशा बड़ी सुखदा, अति मोहक रम्य प्रभात हुआ | 

तब नित्यकर्म से निवृत्त हो, केकेयी को जा नमन किया ॥ 
१३५५ प्रतिदिन के क्रम का अंग इसे कँकेयी पहले तो समझी । 

दे आशीर्वाद, अध्ययन में फिर से वह पूरी तरह लगी। _ 
१३५६ पर, वधू अधिक जब रुकी वहाँ, तब रोक अध्यवन, पूछा यों- 


“क्या कुछ कहना है तुम्हें बहू ! तुम थिठकी रकी रहगई क्यों ?” 


हने उनसे । 
१३५७ अत्यन्त नम्रतायुक्त वचन, माण्डवी लगी क 
“हे आयें ! माँ आप ही यहाँ, कहपाऊ मळा और किनसे ?? 


© हमारी मान्यता है कि विवाह के पश्चात्‌ पति "ता ज्ञाते सस टे कक क पवात्‌ पति पली मे“ आप. गही 


सहेः लाता भत हमनेुम/ हमत (० ) 
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१३५८ सो, करती हूं प्रार्थना एक, आशा है स्वीकृति पाऊँगी। | 
जिनको पाने पर मैं सचमुच पूरी कृतार्थ हो जाऊँगी॥ । 
१३५९ आपके सुपुत्र करें सेवा केवल पुरुषों की, सानुरक्ति। | 
मैं भी महिलाओं की सेवा करने की इच्छुक, यथाशक्ति॥ | 
१३६० 'उन की तो प्राप्त कर चुकी हूं गत रजनी में ही मैं सही | 
पर शतं यही कि आपकी भी इस हेतु ले सकूँ मैं अनुमति। 


(दोहे) अभी हुआ है प्रथम ही, उसके वाद प्रभात । ॥ 
आई दूजी भी नहीं, तदनन्तर है रात ॥१८९॥ | 
कारण, इतनी त्वरा का, देवि | कहूं संक्षिप्त । | 
सैवाकायों के बिना, रहूं कि ज्यों विज्षिप्त' ॥१९०॥ | 
काटे कटता ही नहीं समय, अपितु है भार । । 
जनसेवा में क्योंकि मम शुचि रूचि सर्वप्रकार” ॥१९॥| 

१३६१ गह्‌ सुनकर अतिशय मुदिता बन स्वीकृति कैकेयी ने दे दी। | 

केतनी अच्छी तुम अहो वह !” यों कह्‌ स्वअंक में ही ही 

१३६२ इतने में भरत उधर आये, बोळे कि “बहा मैं वै ठगा । | 

रा क ! गोदी पर हेते अतिक्रमण क्यों, भला, देखूगा | 

प्रिय हा क उतो ह 

! । आधा अधिकार हुआ है अब मुझपर' 

१३६४ सा से र हो विध्न, असर जात को; | 

TS क द चले गये हा भरतदेव नत, शिरसा, हो | 
| पड़ने सहसा आवाजें भीतर की ॥ 

१३६६ अ यशोदा थी पति से- “मैं वह्‌ विवाह करवाया 

१३६७ अन्ततः विवार ह हि विछ के में निकट 

वाद तब मिटा जब दोनों ही ने आधा आधा 


लिया श्र हीं 
१३६८ तदनन्तर बह कर रही समझौता होने में बाधा ॥_ 
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१३६९ में सखी, माण्डवी को, तुम हो श्री भरत देव के सखा, अहो । 
फिर अभिनन्दन अपने द्वारां क्यों उनका अपने यहाँ न हो || 
१३७० बोले “तथास्तु' जब सुब्रतदेव, तब भरतदेव होकर प्रविष्ट- 
कह उठे कि “मुझको तो आना, है आमंत्रण के बिना, इष्ट॥ 
१३७१ यह्‌ कह तुरन्त खिलखिला पड़े, अनखा कर कहा यशोदा ने- 
“छ्पछ्पकर वात दंपती की सुनलीं, अपराध क्रिया तुमने ॥” 
१३७२ तत्काळ भरत ने उत्तर में यों कहा कि “भाभीजी ! सुनिये- 
चर्चा न गुप्त इस प्रभात में मिलकर थे तुम दोनों करते ॥ 
१३७३ अन्यथा द्वार क्यों खुला मुझे मिलता, मैं यहां ठहरता क्यीं ! 
खूलवाता अगर थपथपाकर तो वार्ताछाप न ₹ु#ता क्यों !! 
१३७४ इसलिये किया है बिलकुल ही अपराध नहीं, मैंने सुनकर । 
इतने पर भीं तुम दोनों यदि चाहो तो दण्ड करो मुझ पर ॥ 
(दोहे)-कहा बीच में सुब्रत ने-“ मैं हू वीर; उदार । 
भुषण मेरा है क्षमा, होऊं क्यों अनुदार ?? ॥१९२॥ 
गृह पति होने से मुझे हैं विशेष अधिकार । 
सो, मैं करता हूँ क्षमा, तुमको राजकुमार |! ॥१९३॥ 
१३७५ यों हँसी दिल्लगी की वातें फिर होने पर वे तीनों जव- 
[ गंभीर हुए पुनरपि, बोळे श्री भरतदेव, दोनों से तव ॥ 
१३७६ “क्यों अभिनन्दन का आयोजन करने का तुम करते विधार ? 
हम आठों का नागरिक लोग कर चुके जबकि हैं सुसत्कार ॥ 
३७७ जो सार्वजनिक अभिनन्दन कळ हो चुका, उसीमें क्या तुमभी - 
सम्मिलित न समझो अपने को, आठों में रहे न क्या हमभी ?? 
१३७८ माण्डवी और मैं, उनमें थे जो अभिनन्दित कल हुए, अहदो। | 
अभिनन्दन करने वालों में क्या तुम दोनों थे नहीं ? कहो ॥ 
१३७९ उत्तर में कहा यशोदा ने-“देवर जी या बहनोई जी ! 
सुनलो अव कान खोलकर तुम जो वजह बताऊ मैं इसको ॥ 
१३८० सबकी न सखी माण्डवी और सबके न सखा हैं भरतदेव । 
हे सख्य अनन्य तुम उभय का, हम दोनों से ही एकमेव ॥ 
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१३८१ सो, हमें व्यक्तिगत अभिनन्दंन करने का है पूर्णाधिकार। ः 


१३८३ यह सुनकर सुब्रतदेव बोले, “यह आमंत्रण विधिविहित नह 
` 'पति'से कह बुलवाई जाती कया पत्नी है इस: तरह कहीं | 
१३८४ में तो हू त भाग्यशाली जो मेरे संखा यंहों आंये । 
आामन्नरण इन्ह सरलता से हम तुम दोनों ही दे पाये॥ | 
१३८५ के क्यों करो निज सरी माण्डवी को जाकर तुम बां, 
प ० बात कहना, सोचो तो, कितना है अनुचित ?? | 
NR | र ह दिलवानी भी आंवश्येक है। | 
tes ह ह इसमें आलस्य अंनर्थक है ॥ | 


मम भार्या को पा है पत्नी एवं पति-है संहुंचर। , 


a + निज संखी साण्ड पहुःचो आमन्त्रण देने : श्रत-प्रिया । 
१२९१ मिलते ही, नि | अब होकर आई यी भरत-रिा 
(शायद सोचती रहीं गई , कुछ देर तक रहा.पूर्ण मोव। 

१३९२ फिरुकहा बशोदा जग आरंभ करें किस भोति, कौर 
है भोज हमारे ब आज, कोन गै. आई करने आमि 
CC-0.In Public Domain. Panini Fd ॥ 0५ सितति | ८ 
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१३९३ श्री भरतदेव तो आमन्त्रण लेने को स्वयं पधारे थे। 
स्वीकार उन्होंने किया कि सायंकाल पधारेगे ही वे ॥ 
१३९४ पर तुम्हें सास जी से अनुमति दिलवानी भी आवश्यक है। 
सो आना पड़ा मुझे वर्ना सखियों में तो यह नाटक है !! 
१३९५ सन्देश मात्र तुम भेजो तो मुझको चाहिए तुरत आना । 
वैसे ही जब मैं बुळवाऊं तव तुम्हें उचित कब रुक जाना ।'' 
। १३९६ होकर गंभीर माण्डवी ने यों कहा कि “हूँ व्याकुल अतिशय । 
| मेरा तो काटे भी न यहाँ कट पाता रुचि से तनिक समय ॥ 
१३९७ सो, विगत रात्रि में ही मैंने पतिदेव से निवेदनपूर्वक- 
ऐसी अनुमति ले ली कि नारियों की सेवा कर छू भरसक ॥ 
१३९८ उनकी माताजी से स्वीकृति लेने का था निर्देश किया । 
जिसका पालन कर अभी सास जी से भी है आदेश श्या ॥ 
१३९९ मैं स्वयं चाहती थी तुमसे मिलकर यह लेना आश्वासन-- 
, दोगी पूरा सहयोग मुझे उसमें जो कहता मम चेतन ॥ 
१४०० अर्थात्‌ नारियों की सेवा करने को प्रतिदिन जब जाऊ- 
तब तुम्हें साथ अपने अवश्य तव रुचि से ही में रख पाऊ ॥ 
१४०१ श्रृत्तिकीत्ति रही संगिनी वहाँ पर यहाँ तो नई है वह भी । 
तुम आई कुछ मासों पहले इसलिये संभिनी रहो भली ॥ 
१४०२ यह यदि आश्वासन मुझको दो, तो मैं आमन्त्रण मानूंगी। 

ड अन्यथा आज के बजाय फिर स्वेच्छा से आना ठानूँगी ॥ 
१४०३ आश्वस्त किये बिन मुझे अगर ले लो अनुमति ले जाने की । 
मेरी पूज्या इवश्रूजी से तो भी न मैं कभी आने की ॥ 

१४०४ इसके विपरीत, अगर पाऊं तुमसे आश्वासन उपर्युक्त, 
मैं तब तो स्वयं पूछ छूंगी उनसे, आऊं भी रोषभुक्त ॥ 

१४०५ इतने में ही कैकेयी जी स्त्रयमेव आ गई कल्याणी । 
बोलीं भी आकर इस प्रकार दोनों से रसवाली वाणी र 

१४०६ “सांकाइयपुरी से तुम दोनों आईं, बन वधू, अयोध्या में । 
पति भी दोनों के सने रहें सर्वदा अभिन्नहृदयता में ॥ 
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१४०७ तुम सख्य वंहीं से आपस में रखती आई हो अलेवेला। 
प्रभु करे कि इसको बंहां नहीं पावे कोई वेढव रेला ॥ 
१४०८ मेरी इच्छा है यही कि तुम दोनों मिलकर वे करो काम। | 
जिनसे महिलोन्नति हो पावे, संस्थित भी रहले नेक नाम॥ | 
१४०९ कुछ देर पूर्व ही, वधू माण्डवी ने स्वीकृति लो है मुझसे-- | 
यह सेवा कार्य चाहती है करना, महिलाओं में, रुचि से॥ | 
१४१० कया ही अच्छा हो यंदि तुम भी इसके सँगसँग वह कार्य कर| 
मैं निगरानी करती रह ल्‌, तुम नारि वर्ग के दुं हुरो॥ 
१४११ अज्ञान वहुत-सा फैला है महिलाओं में कि समय का भी= 
करती रहती हैं दुरुपयोग, ऐसी हैं ककी बहुंत सारी ॥ 
१४१२ माण्डवी बह को अनुभव है, तुमे भी हो सूझवूझंवाली । 
८१३ शये को पिला सको साफल्य सुधारस कौ प्याली ॥ | 
"४१३ तव पति की अनुमति का विचार इसमें यदि कुंछ भी हो त 
दोहे तो उसकी सव जिम्मेदारी मुझपर बेखटके रहने दो ।।” । 
(दोहे) कहा यच्ोदा ने कि “मैं चकित हुई हूं देखें-- | | 
यह कि आपने पढ़ लिया मेरे मन का लेखं ॥१९६। | 
हम सियो में बातं यहुं चलती थी उस कालं । | 


। 
| 


} 
! 
| 
। 
{ 
{ 
i 
i 


किया पदारपेण आपने अकस्मात जिस काले ॥१९ 
प [ जिस काले ॥१९७॥ 
१४१४ र द Sn इसको देने के लिएं, यहाँ -- 
Cr शर्तों का उठ ही सकता था प्रश्‍न कहाँ !? 
ही कहां कि सेवां में सहपोग दे मुझे नहीं अगर- 


चाहें मांतार्ज फिर t 
१४१६ संह्योगदान का अ फिर भी न चूँगी. तेरे घेर ॥ 


१४१७ इसका उत्तर देन में शंसत क अनस क क 
कर जिसकी जिमोंदारी उ वसं, वह विचोरे- 
१४१८ अंब विनेय आपसे यह मेरे br हरा ममहूदय--भार ॥ 
एवं श्री भरतदेवजी के +.” हा माण्डंबी सहितं आवे । 
CC-0.In Public Domain. Panini Ka [माजी १ करी लंवनें ० 
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१४१९ छः वजे शाम का रखा समय अभिनन्दन करने हेतु, अहो । 
फोटो भी खिचना है % सवका, इसलिये तनिक भी देर न हो॥ 
१४२० फिर होगा भोज, अन्त में कुछ अभिनंदन-परक वक्‍तृताएँ- 
हो चुकने पर दो घण्टे में ये कार्य पूर्ण सब हो जाएं ॥ 
१४२१ आपने समय का दुरुपयोग होने की बात कही थी जो- 
यह सभी कार्यक्रम बतलाया मैंने उससे सु-प्रभावित हो ॥” 
१४२२ माण्डवी बीच में ही वोली ऐसा कि “समय-पाळन की तो- 
शोभा दीदी भी करती थीं प्रेरणा, याद आई मुझ को ॥ 
१:२३ सांकाइयपुरी से, माता जी | आपके पिताश्री के पुर में- 
वे पहुँची हैं वन वधू, यहाँ जेसी हम तीनों आई हैं ॥ 
१४२४ श्रूतिकीति- यशोदा, मैं- तीनों इस पुर में आईं जिस प्रकार । 
शोभा दीदी भी पहुँची हैं तव पितृनगर मे उस प्रकार ॥ 
१४२५ नृप श्रेष्ठ अश्वपति’ की बातें वे बहुत सुनाया करती थीं । 
कैसी उत्तम नारियाँ वहाँ, यह भी बतलाया करती थीं ॥ ; 
१४२६ 'कोई न समय का दुरुपयोग बिल्कुल कर पाता कभी वहां । 
यों शोभा दीदी कहती थी, पर वैसा दृश्य दिखे न यहाँ ॥ 
१४२७ ले दीघं श्‍वास, कँकेयी ने यह कहा कि “ बीते वर्ष कई 
तब से मैं अपने पूज्य पिताश्री की सेवा में नहीं गई ॥ 
१४२८ वह बहू भी इन्हीं वर्षों में आई होगी विवाहिता हो । 7” 
इस कारण ही, मैं, भला, जान सकती हूँ किस प्रकार उसका : 
(दोहे) -तब प्रणाम कर यशोदा, छौटी अपने धाम । 
सुब्रत जहाँ थे लिख रहे प्रतिष्ठितों के ताम ॥ 5८ 
पत्नी की थी प्रतीक्षा, सो, आने के बाद 
पक्की सूची बन गई, कर नामों की याद | %९ 
उसने नारी-नाम भो बढ़वाये कुछ और । 
__सारीनगरोकीतरकमनासि क नगरी की तरफ मन से करके गौर ॥२००॥ 


किया है 
x हमने उदू व अंग्रेजी के शब्दों का श ब प्रे० 23) 
Cदहलक्े छिग्रे ०" श्षाप्रद्वी. Pn ०८ Collection. 


पूरे सौ थे नारि नर, ली सूची फिर जाँच । 
्मृतिपुर्वेक तब सुब्रत ने, नाम बढ़ाये पाँच ॥२०१॥ ! 
१४२९ सूचना सभी को होने पर सब व्यक्ति पधारे यथा समय। ' 
भोजादि कार्य सव हुए (कि जिनके विवरण में विस्तृति का भा 


—= SCY । 
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अयोध्या में सेवा कायं (चोदहवां प्रकरण 
Bee mE h 
१४३० थीं अनुज सहित कैकेयी जी अभिनन्दन में सू-विराजमान। / 
थे जहाँ प्रतिष्ठित नारीनर उस अवधपुरी के विद्यमान ॥ | 
१४३१ ऐसा अब तक अवसर कोई तज से आया ही न था कभी। । 
जब से आई थीं विवाहिता होकर पुर में कंकेयी जी ॥ 

१४३२ माण्डवी नहीं यदि पुत्रवधू वनकर आजातीं इस प्रकार- 
र एवं न यशोदा से होता उसका मैत्रीमय सु-व्यवहार- 
३३ तो सम्भव कहाँ आज भी था ऐसे आयोजन का होनां। 


जिसमें हो पाया शक्य . 
१४३४ अभिनन्द से रोटे हुए छोटी हूरी के मल को धोना ॥ 


फिर कह माण्डवी से 
अर्वो से कि दिखे 
¥ जः प्‌ 
i ज आई ह" अपने भर्ता के संग यहां । 
१४३९ सो, इतने वषं कि सकी, पति सेवा से अवफाश कहां |! 
0०-0. सनि FURS प्रिछ्च/बुलकर । | 
' भी बतलादो अतिहितकर प्रियतर 


(१२१) 
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१४४० सव्रिशेष, नारियों-विपयक जो सत्कार्य वहाँ तुम करपाये । 
उसका ब्योरा पूरापूरा सत्वर ही बतलाया जावे ॥ 
१४४१ जितने भी हुए प्रयत्न [भले ही कुछ भी हो संस्तर उनका । 
(हों अशासकीय वा उत्तमें हो सारा प्रयास तव शासन का ॥ 
१४४२ अथवा हों आधे सरकारी, यों कोई हो चाहे संस्तर ) 
सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक, जो दें जनता को लाभ प्रचुर॥ ] 
१४४३ पर, उनसे प्रगति, नारियों की, होने का सुफल हो मिला हो । 
मुझसे कह देना कुछ दिन में ऐसी योजना, अहो, सारी ॥' 


(दोहा )-इतने में आया मह7, रुकी इसलिये बात । 
केवल “तथास्तु” कह सके, उस रानी के भ्रात ॥२०२॥ 
१४४४ दूजे दिन कहा युधाजित्‌ ने “बुळवा खो स्त्र बहू को तुम । 
क्यों कहू तुम्हारे द्वारा मैं उससे कि तुम्हें भी क्‍यों हो श्रम * 
१४४५ साथ ही, सखी को भी उसकी, बुलवाकर; एक विचारसभा- 
आयोजित करें अपन चारों, जिसकी तुम रहली अध्यक्षा ॥ 
१४४६ जेँच गई बात कंकेयी को, सूचना कराई तदनुप्तार। 
मध्याहन का रखा समय कि जब हल्का रहता है कार्य-भार ॥ 
१४४७ निश्चित सु-काल पर जुड़ी सभा, कँकेयी जी ने प्रारम्भिक- 
भाषण इस भाँति दिया जिससे कह सकते उसे प्रास्ताविक ॥ 
१४४८ बोलीं कि “बहु | तुमने कल जो शोभा का नाम कहा मुझसे। 
सो, मैने पृच्छा की उसके वारे में अनुज युधाजित्‌ से ' 
१४४९ इसने बतलाया मुझे कि 'है वह अपने राज पुरोहित का 
गुणवाली पुत्रवधू एवं पुत्री है उपाध्याय जी की ॥। 
१४५० सांकाश्यपुरी से कुछ वर्षो पहले ही, होकर pis 
आई है नृपति 'अझ्वर्पात' के पुर में, करती थी तव च्चा | 
१४५१ इसकी पत्नी की सखी बनी सो इसको भी उनके दारा 
हो पाया विदित तुम्हारा सेवा कार्य था वहाँ का सादा ॥ 


१४५२ जव सहसा यह मिथिला पहुँचा तब कौशिक मुनि का छुगस्तान 


चाव ॥ 
C थ] इसके, NST हसे हुआ जिसके अनुमोदन है." ection. 
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१४५३ केवल इसलिये कि तुम दोनों बहिनों का यश था बहुत सुना। 
इसकी पत्नी के प्रति जो-था शोभा ने विविध प्रकार कहा॥। 

१४५४ भार्या द्वारा संप्राप्त हुई वह सारी इसे जानकारी- | 
केसे तुम अपने पितु -पुर में करती थीं क्या सुकार्य भारी॥ | 

(दोहे) -इसने अनुमोदन किया, सम्भव बना विवाह । 
अब तुमने की है प्रकट, यहाँ भी वही चाह ॥२०३॥ 

तव शुचि रुचि यह देखकर मैं हू" बहुत प्रसन्न। | 

यह मेरा प्रिय अनुज भी वना मोद-संपन्न ॥२०४॥ | 

इसके हीं प्रस्ताव पर यह संयोजन आज- 
मनें कर डाला कि हो सुगम तुम्हारा काज ॥२०५॥ | 


४ हे भरत s 
१४५६ i ऋ भरत का यह मामा, जैसा कुछ समझे आवश्यक। 
पु “है यशोदा भी सुझाव; इस भाँति सभा हो यह सार्थक।' 
इभपर माण्डवी लगी कहने- है पुज्यतमें । हे पृज्यप्रवर | 
पप > ८ " 
पा a T ह की बड़ी कृपा जो प्रसन्नता रखते मुझ पर॥ 
हैं अकिचता- ऐसा तो कह सकतो नहो, न सब भी है। 
मम पुज्य पिता जी ने अदी ( 
uo जा गे अदीनता रखने की शिक्षा दो है ॥0 
कभी कर न सक्‌, यद्यपि भाता गौरव रखना। 


ह ¦ रहा मुझसे कहना ॥ 
सविनय, सादर समक्ष हु मैं धरती- 
१४६१ 'नारी उत्पान-समिति' ^ त म रही कई दिनों से करती। 

कार्यो समिति का हो निर्माण यहाँ सबसे पहले । 


 सवकार्यो के नियः 
१ ४६२ उसमें प्रत्येक पा का जिप्तपर गुरु मार सदा रहले ॥ 


लेकीवि ती कर्म लाएं हों 
भाविता उन क्षेत्रों को सब वनिताएं हो। ; 
में अनुष्ठेय) सं 
® ३३ उ० ३६/२४ के 'दीनाः र क पि | | 
ohh PRR: लि). Panini Kary8 (A3ह)आएमट बात्सेत 


१४६० रख उचित आत्मगौरव, 


© देनिक (उभयं सांध्यवेछाओं 
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१४६३ घर घर पहु चें, केतद्रीय समिति को सन्नारो सँग ले उनको । 
प्रतिदिन इक या दो घण्टे तक संपर्क साधने का श्रम हो ॥ 
१४६४ केन्द्रीय समिति के साप्ताहिक अधिवेशन सभी मुहल्लों में- 
बारी वारी से हों जिससे फॅले जागृति सब क्षेत्रों में ॥ 
१४६५ आत्मीय भाव से कष्ट कथा सुनना हर नारी से मिलकर- 
हो यह अनिवार्य कार्यं उनका, जो सन्नारो जावें घर घर ॥ 
१४६६ फिर, कंसे हों वे कष्ट नष्ट; इसपर विचार विनिमयपूर्वक- 
हों मासिक गोष्ठी में निश्चय, जिस प्रकार जो कुछ आवश्यक ॥ 
१४६७ उत्थान समिति का दें विवरण, बतला वतला निज निज अनुभव 
तब सर्व कार्येकत्रों जब हो आयोजित विशद वांपिकोत्सव ॥ 
१४६८ सु-स्थायी अध्यक्षा रह ळे माता जी, यह मेरा अग्रह । 
जिससे अधिकार पूर्णस्वर में वे अपनी बात सकेगी कह ॥ 
१४६९ आप ही सुयोग्या इस पद के, हैं क्योंकि 'अश्वपति की कन्या। 
फिर निज पति के सँग रण में जा, कीति भी पाचुकी हैं धन्या || 
१४७० साप्ताहिक जो हों अधिवेशन, उनमें सीता दीदी को गैं- 
अध्यक्षा चाह गी रखना, वे क्योंकि सुप्रतिभा वाली हैँ ॥ 
१४७१ मासिक गोष्ठी की अध्यक्षा, हे आयें | आप रहें बहुधा । 
कौसल्या जी व सुमित्रा जी अध्यञ्ता करें यदा-कदां ॥| 
१४७२ वे दोनों संरक्षिका रहें, यह भी नितान्त आवश्यक है। 
उनका महत्व तो निवित्राद, रिसको उसमें कुछ भी श र 
१४७३ घर घर जाकर मिलना जुळता; मैं तथा यशोदा का | 
कुछ समय बाद सहयोग हमें इसमें अनेक महिला देंगी हु 
१४७४ कटू बात पड़ रहो है कहनो, सो पहले क्षमा चाहती हू । 
अत्यावश्यक होने ते हो वह भी हे पूज्ये | कहती हू! 
१४७५ शोभा दीदी के पिता कि जो मेरे गुरुवर श्री उपाध्या 
उनको आपका चरित्र कथन करना सचमुच ही बहुत भाव | 
१४७६ सबला विदुषी वनिताओं का जब वे देते थे उदाह 7 


< थे, में दिक्षण ॥ 
६ ००णक् AA ब्ग, देते गे; दे, Collection. 


क है ?? 
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१४७७ यह भी मेरो माता जी से इक़दिन की थी भविष्यवाणी। 
उन गुरुवर ने कि 'सास इसको होंगी कंकेयी कल्याणी ॥ 
१४७८ सो, हुई सत्य वह पूर्णतया, पर अब है मुझको यही कस+: 
आपकी उपस्थिति में निर्वेल क्यों यहाँ सभो बाला अब 
१४७९ धृथ्टता कर सक्‌ अधिक नही, सो पिछली बात छोड़ती ह। 
अब जो करना है ह ” भाषण उस ओर मोडतो हू'॥ 
१४८० व्यायाम-कक्ष, कन्याओं की शाला में खुलवाये जावें। 
जिनमें विशारदा महिलाएँ शिक्षण देने हम बुलवाएँ ॥ 
१४८१ अनिवार्य वने सैनिक शिक्षा नारी समूह को #ी तुरन्त। 
जिससे ढीलापन ओर सभयत्ा, दोनों पाजें शीघ्र अन्त ॥ 
८२ र महिडा वाकवदिनी सभा! केन्ट्रोय सतित के अन्तर्गी- 
58 रा वौद्धिक संस्तर ऊत्रा हो सके, नारियां हों उन्नत॥ 
र प इतना हों सोचा है, इप्तका होने पर किरन । 
दहे) ET सकेगी आगे, संगिनी बढ़ेंगी ही अनुदिन ॥ 
श्य भवर | अव कीजिये, मार्ग-प्रदर्शन आप । 
नुटियां मेरे कथन की, क्षमिये 3 
न की, क्षमिये हे निष्पाप ॥२०६॥ ७ 
भाग्यशाछिनी हू" कि जो सन" आपके इ 
जिनमें लिःसंश सुनू आपके बैन । 
गःसंशय रहे सुकल्याण की सँन'” 
१४८४ तब कहा युधाजित न द एण की सैन” ॥२०७॥ 
अ ने कि “बहरानी | तुमतो सचमुच देवी। 
हैं यह प्रतीति, अत्यक्ति में बिल्कुल भी ॥ 
१४८५ योजना बताई जो. र युत न इजमें बिल्कुल 
परी है सुझ बज का ससे होता है यही प्रकट । 
१४८६ केवल विचार हो नहों Cee 
रखकर दरवस महे मेरे सेता करने का समुत्साह _ 
ठे जङ. ` दे निकलती वाह, वाह! तव हेतु निकलती- 'वाह, वाह ! 


' इधो प्रकार * 'निष्पापं ? पी कमं ही प्रु 
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१४८७ मैं हृदिक शुभाशीष यह दू- 'तुम यशस्विनी हो पाओगी । 
जो यहां दिख रहा अवलापन, मूल से उसे खो पाओगी ॥ 
१४८८ मेरे भी दो सुझाव सुनो, जो आधारित हैं अनुभव पर। 
पहला तो यह कि 'नहीं सीमा वन जाये केवल यही नगर' ॥ 
१४८९ इस अवधराज्य के ग्रामों को नारियां रहें क्यों उपेक्षिता ! 
उनकी उन्नति भी, पुर नारी उत्थान सरश ही अपेक्षिता ॥ 
१४९० मैं जब आया था यहाँ तथा मिथिला को गया यहां से था। 
एवं बारात सहित वापिस दूसरे मार्ग से जब आया ॥ 
१४९१ तब मुझे बीसियों ग्रामों को लखने का आया था अवसर । 
मैंने पाया कि विशेषतया नारी गण का निचला संस्तर॥ 
१४९२ बहुधा अपश्र शमयी भाषा ग्राम्याओं को बोलते सुना । 
इसका भावी परिणाम सोच, मै क्षुब्ध हुआ, संस्तब्ध वना ॥ 
१४९३ इनकी कन्याएँ भी ऐसी अपश्र शयुता सीखें भाषा । 
आगे उनकी सन्ततियाँ भी गहलेंगी यही 'मातृ-भापा ॥ 
१४९४ आधार, आर्य-संस्कृति के जो, उनमें से भाषा बड़ी प्रमुख । 
उसको विकृता बनाने पर होगा समाज वह पतनान्मुख ॥ ' 
१४९५ नगरों के नामों को भी वे अपभ्र श रूप में कहती हैँ । 
जो महिलाएँ इस अवध राज्य के गाँव गाँव में रहती हैं ॥ 
१४९६ जब कहा 'राजगुह' का मैंने अपने को वासी, तब मुझको- 
सुनने को यही मिला कि “राजगढ़ के तुम रहने वाले हो ॥ 
१४९७ मैंने बहुतेरा समझाया- 'गढ़' नहीं बल्कि गृह ह उसे। 
पर कहीं नहीं कोई समझी महिला, यह अनुभव हुआ झु ।| 
१४९८ जो विवाहादि के अवसर पर वे लोकगीत गाती रहती । 
उनमें भी बातें कई अनर्गल, भोंडी, बेढंगी कहती । 
१४९९ इसके अतिरिक्त, व्यर्थ की ही गप्पों में बहुत समय अपना ॥| 
वे खोती रहती हैं, फलतः उत्थान, रहा उनको सपना ॥ 
१५०० ऐसी ही अन्य बुराई भी दिखलें सम्पर्क साधने प्र्‌ । ल 
सो, पुर नारी का समुत्थान करके तुम देना ध्यान उ 
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१५०१ है सुझाव दूजा यह कि 'नारियों को अपनी जिम्मेदारी-- 
अनुभव करवाने का सुयत्न हो, ताकि मिट सके छाचारी॥ 
१५०२ बाहर से विदुषी महिलाएँ आमंत्रित कर उनके भाषण- 
आयोजित समय समय पर हों जिनसे मिळू पाये सत्प्रेरण ॥ 
१५०३ यह नगर, ग्राम; न की हो महिलाओं में त्रटि है भारी। 
ह बिल्कुल भी नहीं समझती हैं अपनी कोई जिम्मेदारी ॥ 
१०४ उन पर स समाज सारा, वे मातृ शक्ति महिमा वाली। 
र पर हाय, उहाँ ने प्रमाद की पी रखी विषमयी है प्याली ॥ | 
१५०५ यदि मान्य करो मेरा सुझाव तो कुछ ही दिन में निःसंशय ~ 
4 गा को प्राप्त हो सकेगा फिर उसका गौरव महिमामय ॥7 
ह्‌!) “हैँ उभय ही शिरोधार्य । 
न रब ये, सचमुच है पूज्याय ॥२०८॥ 
भ पहला तो सीता दीदी से भी था मुझे मिला । 


संक्षिप्त रूप में ही यच्चपि सते 
F द ग र यद्यपि संकेत उन्होंने 7) 
११०७ इम पर या कड़ा यशोदा ने ह्न दिया भला ॥ 


त कों सेवा में तत्पर॥ 

तव मिला जनाई न ने जब इस प्रकार । 

१९१० उन दिनों ए सता देव का इन्हें दिव्य प्यार ॥ 
न पत्र, मम भ्राता का है दिव्य प्यार । 


नेह मने दे निज भर्ता को गुरु 


, त स समर्थित कर पाये । 
१५१३ कुछ और योदा आगे भी *र भरत विवाहित हो आये॥ 
कहती परन्तु माण्डवी तभी- 


अतिशयो 
CC-0.In Public Domain. एतिरायो्ति से जबक घवह'महं कभी | 
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१५१४ चल रही “भविष्यत्‌ की चर्चा, यह 'वतंमान' सुप्रवत्तेमान । 
इसमें हो सकता है कंसे गत 'भूतकाल' का अधिक मान ?? 
१५१५ इतना ही यथेष्ठ है जितनां हम सबते सुनकर मान'दिया । 
कया यह कम है कि मौन रहकर मैंने भी उसको श्रवण किया। 
१५१६ हाँ; तो हे आर्य ! दूसरा जो आपने दिया सुन्दर सुझाव । 
बिल्कुल भी उसकी ओर नहीं रह पाया है मेरा झुकाव ॥ 
१५१७ यह 'जिम्मेदारी' बाली तो है बात नई, बुनियादी भी । 
इसकी यदि रहे उपेक्षा तो सूरत होंगी बरबादी की ॥ 
१५१८ जो उपाय वतलाया, वह भी अतिमहत्वमय है और सुगम= 
भाषणमालाओं का अवश्य प्रारम्भ'करूंगी उतम क्रम ॥ 
१५१९ है एक वात में थोड़ा-सा मतभेद मुझे, वह भी कह दूं । 
जब विचारःकरने बैठे हम तव उसे छुपाये क्यों रहळू ! ? 
१५२० ग्राम्याओं पर ही गप्पों का जो दोष लगाया गया प्रबळ । 
बेकार समय खोने का भी अपराध रखा उन पर केवल ॥ 
१५२१ सो, मेरी लघुमति मेंःतो वे पुर की महिं छाओं से कम ह । 
सब समयविभाग दिह न यहाँ तो दिखते सदा कार्यक्रम है ॥| 
१५२२ इनसे अच्छी-ग्रामीणाएं यद्यपि वेःभी कब है उत्तम | 
पर ये नित्तान्त'हैं अश्रम'जवकि वे अपेया सवु मध्यम ॥। 


१५२३ दो घण्टे पूरे होने में थोड़ा हो था अवरिष्ट समग ' 


इसलियेःकर चलीं समारोप कैकेयी:जी, रख स्वर दम ॥ 
१५२४ “ इतनी सारी अच्छीःबातेः होंगी विचार की के गो 
यह था'सोचा तक नहीं इस लिये ही तो अब ह 
१५२५ पर, संगसँग मुझे-ह भी है, तुम सबका कू जा 
सविशेष माण्डवीदेबी को देती हूँ हार्दिक म के 
१५२६: कहनी हैं दो बातें-मुझको; वतला दूँ अल्प वे कलह 
ट अतिक्रमण ताकि संनियतकाल ते किसी हा भी तनिक कर | 
१५२७ पहलीःतोःयह्‌.कि “कार्य सारे के हों नहीं il i 
०८० ग्रढि, क्मुक: व्यक्ति कर नहीं सकेतों भी न हो सके वन 
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१५२८ मानछो किसी कारण मैं या माण्डवी बहू असमर्थ रहें । 
तो ऐसा न हो कि 'ठप हैं अव सव कार्य” लोग यों सर्वे कहें। 
१५२९ य ड़ हो बन्ध अपना जिससे मशाल जलती रहले। 
| रीथित्य तक नहीं यत्किचित्‌ सेवा का यह सुकार्य, गहले ॥ 
१५३० न हे यह कि “चलाई जावें रात्रि-पाठजशाला ।” 
Se HR शिक्षण मिल पावे महिला रुचि वाला॥ 
॥ के हित की जो जो बातें हों रुचिकारी 
हे । 
रे रे शिक्षा देने की हो शालाओं पर जिम्मेदारी । । 
(३२ पक शिकायत भी माण्डवी वहू से इस प्रकार- 
१ सोनी का इसे न क्यों अब तक आया कोई विचांर 
मी, ज सदा, उसे भूलना क्षम्य कैसे होगा ? 
गा a तो ह थीं तव माता ने आदेश दिया- 
= `." भयां न भला तुमने अपर्न 
१५३५ हे यहा तुम्हारी माता: की 
पज अनुजा को भी रखो संग, उस पर 


रोहे र डालो कुछ कार्यभार 
(दोहे) कहा माण्वी ने कि « [लो कुछ कार्यभार 


है उससे इतना स्नेह- 
चाह दां हों देह ॥२०९॥ 


१५३७ हो गया था यतः समय ” ` देह न कुछ मम चेतन में ॥” 


केकेयी ने मिसाळ अर कना सभा समाप्त वहीं करदी। 


उन | 

`१५३८ श्रृतिकीति माण्डवी तथा ' यों उन सबके सम्मुख धर दी ॥ | 
|) 2 था द न 

cco मारीन मी कितनी" हे 
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१५३९ कुछ दिनों बाद, इक प्रभात में, बोली माण्डवी, भरत से यों- 
। मैंने देखा दुःस्वप्न आज, कया जानू सपना आया क्यों ?? 
:१५४० इससे पहले, बस, एकवार मेरी ताई जी विषयक ही- 

देखा था मैंने स्वप्न जो कि निकला पूरा पूरा सच भी ॥ 
१५४१ दूरस्थ देश वाला था वह, दूरस्थ काळ वाला है यह। 
'. जो समय ही नहीं आ पावे, ऐसा प्रभु से है मम आग्रह ॥ 
१५४२ चाहती न थी मन से कि देव ! तुम से भी उसकी बात कहू । 
. . पर, मेरा चेतन यह प्रेरे, पति से छ्पाये उसे रह ॥ 
१५४३ सो, कहती हूँ सुन लो, परन्तु ओंकार से यही करो विनय- 
` मेरे सम ही कि नहीं आवे कोई कदापि ऐसा कु-समय ॥ 
१५४४ सपने में यह देखा कि एक संन्यासी आथे अपने घर । 
केवल मैं थी तब विद्यमान, सो मुझसे ही बोले हँसकर- 
. १५४५ “वेदानुसार ही निज का तो जीवन तू प्रतिदिन चला रही। 
सब संपक्कित-नारीनर को इस दिशि में लाना चाह रही ॥ 

१५४६ पर यहां वधू वनकर आई, है जहाँ भूप का श्रुति-विरुद्ध-' 

परिणीता रखना तीन तीन, क्या तुझे न लगता यह अशु ॥ 

१५४७ जो नियोग की वैदिक आज्ञा थी उसके द्वारा माननीय । ८ 

उसने मानी वह नहीं, भला यह्‌ कैसे न सराहनीय: : 
(१५४८ पटरानी की संपत्तियों को अपने पुत्रों से मोह बढ़े । | 
इस कारण भविष्य में वह नृप उस द पभाव की म ॥ 

१५४९ जो सौत एक सुत वाली है उसमें सुत हर भागे ं 

| इतना कि अनर्थकरीं दुर्मति उपथे, सम्मति सार भा 

१५५० उससे पटरानी-तनय तथा उसकी पत्नी ढि 

तू भी तेरे भर्ता समेत, कष्टाग्नि में ल EN ना. 

१५५१ में सुनते ही सुनते, भय से कमित ह क्षोभ थी अपने में ॥ 

रह सकी नहीं स्वस्था, अनुभव केर रही 


उ, उस पड़े महात्मा वे- 
: ११५२ तब तक जोरों से ' हो हो हो करके ह 'सपते के. 


थे 
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१५५३ : सबसे: पहले तुमको ही यहः मैंनेःहे देव - । ` सुन्नायाःहैः। 
अब हीं-किसीःसेःकहू; यही निश्चय. मैने: करः पाया है॥' | 
१५५४ -इसःपरःयों'बो लेःभरतःदेवः “यह ,निर्चय; ठीक तुम्हाराहै। 
` देवी? (भ्रम:केवल:हुआ/ तुम्हें; भूलना; उचित यह-सारा है॥ 
१५५५ व्रीःनःक्षीणःआसंका भी होनी: चाहिये कभी तुमकोः। 
उह, सपने: की उसःघटता पर थोड़ा: भी: ध्यान, भला, क्यों दो' 
१५५६५ आदेश:मांनकर। प्रितम का, माण्डवी/ विनोद लगी करने: 
बोली कि. “सहचरीःवना लिया अनुचरीःको, अहा, संहचर ने॥ 
१५१७, डरःथा किबनेगा' वह अनुचर,सहचरी बनाले नहीं अगरः 
सो/ वेचारे को मजबूरन करना: उद्धार पड़ा सत्वर ॥” 
(दोहा)-यह्‌ .सुनकर : वोले 'भरत, “ बातों में हो -दक्ष । ` 
सच बन पावे:झूँठ भी शायद, यदिः लो पक्ष”ध॥२१३॥ _ 
११५८ इस पर दोनों! खिलखिला उठे, फिर नियत कार्य में हुए ब्यंत्र। 
चलने लग पड़ा उभय:का ही-जीवनक्रम विधियूवेक् समस्त। 


(क 


१५५९ 'सूखदा” नाम्नी थी. यथान्नाम गुणब्रती युधाजित्‌. की पत्नी । 
पति के जाने.को'चार मास होने. पर वह चिन्तिता.बनीं ॥ 
१५६० . due श्वसुर जी से माकर इस बारे में.कुछ करू वतय 
फिर ` अह्मश्ञानी, सो.बनें कब स्वयं चिन्तामय ॥ 
१५६१ फिर किया तक यह भी उर में- क्या निलेज्जा-न समझ रंगे 
प्रियतम-के पिता मुझे प्राकृत नारी सम क्यों न मानलेंगे !? 
घवराताःहैः इसलिये. सभी'कुछ सहूंगी । 
(कविता उनके समक्ष मैं* कह दुगो।। 


११६२ “पर, ममःजिय तोः घव 
होः निज 
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१५६३ इतने पर भी, पक्का विचार कोई न एक था बन पाता। 
क्षण में आता था एक भाव, क्षणभर में दूजा आ जाता ॥ 
१५६४ इस अवसर पर शोभा देतो आ पहुंचीं मिलने को सहसा । 
वे बहुत दिनों में आई थीं, पर यहां नहीं उत्साह दिखा॥ 
१५६५ पहले तो, थोड़े दिनों बाद आने पर हो सुलदा उनको- 
देती थी उपालाम्भ एवं सत्कृत करती थी उत्सुक हो ॥ 
११६६ इस बार मरे-से शब्दों में अभिवादन का उत्तर देकर- 
बैठी ही रही आतिथेया, ज्यों हो संस्थिता मौन लेकर ॥ 
१५६७ थीं सुखदा, पुत्र वधू भूप की, तो शोभा, राज पुरोहित की- 
अति कुशाग्र मति बाली सुशोभना शुभा स्नुपा थी स्नेहमयी ॥ 
१५६८ दोनों ही एक दूसरी से रखती थों पूरा सब्य भाव । 
सौम्यतायुक्त हो रहता था उनःग पान उत्तम सभाव 
१५६९ इसलिये सहेली का उदास रहना, शोभा को अखर गया । 
(यों लगा कि मानो पुष्पगुच्छ कुम्हलाकर भूपर बिखर गया) 
११७० शोभा ने कहा कि “तुम्हें एक ऐसी म॑ बात सुनाती हू । 
जिसकी विचित्रता का मैं ही अनुमान कहाँ कर पाती हूँ ॥ 
१५७१ मैं समझ गई हूँ, भर्ता की चिन्ता में ही ठुम ग र र 
पर, नहीं उदास बनी रहकर ee हो ED Eb 
१५७२ तुम 'सुखदा' नाम मात्र की हो, वैसे गुण, अद द? 
क्या सौख्य दूसरों को दोगी जब स्वर ीः 
१५७३ मुझको देखो, मैं 'शोभा' हूं तो भरसक यथानाम गु 


< कर मिः ~ । 
धारण करने का यत्न करूँ, जानती साल तीर | 

१५७४ लो, दोभागय जो लखा दृश्य मैंने, वह तुम्हें सुनाती ह । _ 
शुभ वातावरण बनाती हू ॥ 


निमित कर मौखिक शब्द चित्र, | 
दोहा) - स्वप्न में दृश्य 0425 
ज ठ पर तुरत, मम चेतन gna 


सपने की बात बड़ी अदत 
Me! 7070 लना 


१५७६ इपलिये कि अबतक गिनती के दोचार स्वप्न ही देखे हैं। 
जो सवके सत्र सच्चे निळे, रख छोड़े मैंने लेखे हैं ॥ 
१५७७ यह सपना भी साकार यमे, इसमें न मुझे कोई संशय । क्‍ 
पिछले अनुभव से ऐसा में कहतो हु रह बिल्कुल निर्भय॥” | 
१५७८ सुखदा बोलीं कि “आज मेरा मन लगता है पलभर न कहीं। 
तुम यही अन्ततः पाओगी तव रुचिरा बातें व्यर्थ रहीं ॥ 
१५७९ भर्ता वाली मम चिन्ता का सम्वन्ध क्योंकि उनसे न रहे । 
सो, उन वातों को आज नहीं मम चेतन भी चाहे कि गहे॥ 
१५८० प्रिय शोभे | क्षमा करो मुझको, मैं कुछ न आज सुन पाऊंगी। 
यदि बुरा मान जाओगी तो कल घर आ तुम्हें मनाऊंगी ॥” 
१५८१ शोभा देवी ने कहाकि “यदि सम्बन्ध, तुम्हारे भर्ता से- 
मेरी बातों का हो तो भो क्या विरत रहोगी चर्चा से ??” , 
१५८२ यह सुन सुदा विस्मिता हुई, फिर भी तुरन्त ही बोली यों- 
“वेसा होने पर, भला, तुम्हें उस चर्चा से रोक॑गी क्यों ?? 
१५८३ पर, यहु न मुझे सम्भव लगता, फिर भी जब हो कहती ऐसा 
ब कर्यो असत्य मानूँ इसको, सँशाय इसमें कुछ भी कंसा ! 
४१८४ सा, अब सत्वर हो कहो सखो | अति उत्सुकता मुझ में जागी! 
ओदास्य भावना इश क्षण तो अनजाने ही बिल्गुल भागी ।* 
११८५ हसकर शोभा कह चली कि “ उस सपने का हूँ करती वर्गी 
र ता सुकत किये वरवस हैं मेरे मन, चेतन ॥ 
` \-९ वी का सुना है तुमने तो, मुझ से ही पहले कई वार” 
शुभ नाम ओर उसके गुण भी बतलाये मैंने बहुत बार ॥ 
१५८७ साकास्यपुरी के नृपधर श्री कुशध्वज की वह ज्येष्ठा कन्या | 
सभऽच देवी है, सब प्रकार सव समय बनी रहती धत्या ॥ 
ES र र का गई थी में पितुगृह, कुछ समय रहो भी थी। 
भट कई अवसर पर थी होती रहती ॥ 
१५८९ पुर के तारी नर भी उसकी शंसा करते न अघाते थे। : 


CC-0. Fr सब उसे अपने हो घर, की जाला, ससे, ॥ 
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१५९० उन दिनों कुमारी थी, सहानुजा वहू माण्डवी सुगुणयुक्ता- 
दोनों बहिनें थीं बड़ी भली, सौम्यतामयी, दुगु णमुक्ता ॥' 
(दोहा) -श्‌ झलाकर सुखदा तभी, वोली ऐसे बैन । 
भरकर स्नेहिल कोप से अपने दोनों नेन ॥२१४॥ 
१५९१ सुखदा ने कहा कि “इससे क्या मेरे भर्ता का सरोकार ? 
यह तुम समना हो सुना रही या करा स ॥ 
१५९२ वह देवी से भी बढ़कर ठुछ हो तो इससे क्या ट 3 झको । 
जो वचन दिया है तदनुतार चाहिये बात कहनी तुम को॥ 
१५९३ अन्यथा सुनाओ मत कृपया इस समय मुझ ये वातें सब । 
जो करती रहती हो अपने मिलनावसरों पर ot 
१५९४ इतना सम्बन्ध अवश्य माच सकता € मम भर्ता से ' - 
। उन बातों का, कि उसी निशि में उनसे. मैंने वे कहीं का 
१५९५ जिस दिन तुमने जितनी मुझको माण्डवी-कीति र [- 
उतनी ही ज्यों की त्यों मैंने रजनी में उनका व 
१५९६ वे भी सुनकर सुप्रसत्न हुआ करते, परिक भ दिखते | 
| कुछ अधिक सुनाऊं ये बातें, मुंद्रा से या उ अ 
१५९७ कहते भी थे कि 'धन्य होगा वह घर का रः 
माण्डवी कुमारी जावेगी, सौभाग्यवःन्‌ द [बह्‌ र 
कदी भी व र 
3 उसमें || 
तो अंपना बड़ा भाग्य मानूं आहा ९% हैं सुगुण स ह 


र चलीं माण्डवी 

१५९९ बोली शोभा कि “स्वयं अब ठुम केर च इसत ॥ 
चाहे भर्ता के ही पावन शब्दा के प्रवाह में 

१६०० साण्डवी-चरित है ऐसा ही जिस गरी हो या वह नर)! 8 
कोई भी मुरध, प्रसन्न बने; (चाहे न 

१६०१ फिर भी, चाहिये मुझ कि सुनाऊ 
__जैसाप्रारंभ में कहा था. हु महश प्रारंभ में कहा था! अव्कह 

वाँ प्रिय छन्द ग 


ट्री १६०० वा मै “ ओ प्रें”) 
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१६०२ मैंने सपने में ही देखा, ऐसा कि माण्डवी का विवाह- 
सम्पन्न होः गया मिथिला में, समगुणी व्यक्ति-सँग सोत्साह॥ 
१६०३ विख्यात महामुनि कौशिकः ने प्रस्ताव किया सहसा उसका। | 
गुरुवरः वसिष्ठ. जीं बने समर्थक, विरोध का प्रश्‍न हो न था॥ 
१६०४ श्रुतिकीति नाम वाली उसकी अनुजा का भो उनः मुनिवरे: 
प्रस्ताव संग. ही-संग-रखा जो: हुआ समर्थित गुरुवर: से ॥” 
१६०५ सुखदाः फिर झुंझला उठी और बोली कुछ अधिकः रोषःसे यों- 
“तुम कहे जा रहीं सब ऐसी: बातें हो लगातार हीः क्यों ?? 
१६०६ प्रस्तावःया समर्थन: का भी क्या सरोकार मम: भर्ता सेः? . 
यह सपना अभी सुनाओ क्यों, जब मेरे उर में. चिन्ता है ??” 
१६०७. इस पर मुस्कुरा उठी शोभा, फिर कहा कि “शवय- धरो थोड़ा। 
मेरे सपने की बातों का है सही दिशा में. ही घोड़ा ॥” 
१६०८ इतने में छ: वर्षाय पुत्र, सुखदा का, आया उसी जगह;।- 
चल रही जिस जगह. यह चर्चा,.जो रकती बढ़ती.थी रह रह॥ 
१६९९ की गई उसे शाला में ऐसी:थी कि:'अगर- | 
"दा व्याक्ति कर रहे हों तो रहो मौनही तुम-गहकर॥ 
१६१० अभिवाद करो अवश्य: क्त हाथों को जोड़ “नमस्ते ही-' 
पर्याप्त है, न आवश्यकता मुख से-है कुछ: भी कहने -की ॥ 
१६१४ सो, यों प्रणाम कर शोभा को, वह्‌:नन्हा बालक बैठ गया ।९ 
मैं;सुनूं बात इग दोनों की; यह्‌ःविचार उरमें-पैठःगया ॥ 
१६१२ शोभा देवी आगे बोलीं-"'इस अशोक के श्रद्धोय'पिता-- 
i जाते ही तक में जा पहुःचे+ नुप कुमार तव-प्रियतमः भर्ता.॥ 
३ जात ही तब यह विदित हुआ, बारात में गया बत्स भरत: 
जळ प युधाजित्‌ सुवीर भी; बस, उससे मिलने उधर तुरत॥ | 
१६१४ ठहरे न्‌ अयोध्याःमें बिल्कुल अविरम्ब-समुद प्रस्थान रकया! 
प क वाराती बचने का, शुभ विचार मन में'ठानाछिया॥” | 
`` केसलगर को जई गात भला बहकिसकी बी 
7 त मोहली भी“ 
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१६१६ सुस्पष्टतया तुम क्यों न कहो, लगती यह एक पहेली-सी। 
पहले तो करती रहीं बहुत-सी चर्चा अभी माण्डवी की ॥ 
१६१७ अब यह वारात और उसमें शामिल होना कहती “इन का। | 
उलझन में क्यों हो डाल रही, सव हाल कहो सीधा सच्चा ॥ | 
१६१८ 'सब हाल' शब्द सुन, अशोक ने सोचा निज नन्‍हें-से उर में - 
'कहने आई मम पितृदेव का समाचार अपने घर हैं- 
१६१९ शोभा चाची विस्तार सहित चाहती कश्रन करना हृरा। | 
माताजी त्वरा कर रही हैं सुनने की, रखकर अधीरता i 
१६२० जननी पर थोड़ी खीझ हुई उसके मन में कि 'विध्न क्यो बे | 
डालती वीच में हैं'- ऐसा कोई बुजुर्ग इनसे कह ६ ॥ | 
१६२१ में तो छोटा हू इसीलिये यह कहने में हो असम्पता। 
पर लगातार सुनना चाहे के वर्णन को मम उ र 
१६२२ क्रम चालू रखकर शोभा ने यों कहाके 'उुम सुनतां जा 
सम्बन्ध सभी पूर्वाश्पर वातों में अवश्य ही लख नदी 
१६२३ भरताग्रज रामचन्द्र जी की वारात, बिना दरद बाली ४ 
थी रई अयोध्या से जिसमें बाराती गण ही थे अब 
१६२४ श्री रामचन्द्र एवं लक्ष्मण, कौशिक मुनि ह Ms 
थे गये हुए पहले से ही उन तपोन या था भारी। 
१६२५ मिथिला में जनक नूपतियर ने इक मं म मं 
उसमें आमंत्रित होकर थे पहुँच वे मुनि र बहा 
१६२६ अपने सँग राम तथा लक्ष्मण, दोनों को भ LC 
शिवधनु श्री रामचन्द्रजी ने भंजित ब रमचा से 
१६२७ इस पर विदेह ने निज दुर्हिता” ३22 के 
करना विवाह ठाना, लिखकर यह भ 
१६२८ तब अवधपुरी से नूप दशर ९९८ प मे मि में मिल पाये ॥ 
कौशिक समेत, राघवद्वय उनसे जन 


न 


€ में है || 
ल , केवल ' के अर्थे 
ल , सिर्फ ' या ` के 
PRE Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(दोहे) यों, विन दूल्हे को रही, वह अद्भुत बारात । 
भरत और दत्र घ्न थे उसमें दोनों भ्रात ।। २१५॥ 
इसमें ही शामिल हुए, जाकर वे युवराज । 
हैं अशोक के जो पिता एवं तव सिरताज ” ॥ २१६॥ 
सुन अपना उल्लेख भी, हृषित बना अशोक । 
समाचार था चाहता वह सुनना वेरोक ॥ २१७॥ 
१६२९ आगे बोलीं शोभा देवी-“वारात पहुंचने पर ' निइचय- 
दूसरा हुआ यह भी कि 'उमिला का लक्ष्मण से हो परिणय'॥ 
१६३० बश, इशके वाद रखा मुनिवर कौशिक ने वह शुभ सुप्रस्ताव। 
जिसके वारे में कहने को मेरे उर में अत्यधिक चाव ॥ 
१६३१ यानी, माण्डवो, भरत से, इस अवसर पर हो ब्याही जावे। 
शत्रुध्न, माण्डवी की अनुजा श्रुतिकीति को स्वभार्या पावे॥ 
१६३२ गुरु वसिष्ठजी ने सबळ समर्थन किया और इस अवसर पर-- 
जापहुँचे अकस्मात्‌ अपने ये वीर युधाजित्‌ धीस्प्रवर ॥ 
१६३३ माण्डवी के गुणों को बाते जो मैंने तुम्हे सुनाई थीं- 
ज्यों की त्थों अपने भर्त्ता को तुमने ही जो बतलाई थीं-- 
१६३४ उनको आधार बनाकर उप प्रस्पाव का किया अनुमोदन-- 
अत्यन्त प्रबळ इन नृपसुत ने जो वर वक्ता भी हैं शोभन ॥ 
१६२५ प्रस्ताव सर्सम्मति से वह पारित हं गया तथा परिणय- 
चारों के इक सँग परिथिजा में सम्पन्न हुए शुभ मंगलमथ॥ 
१६३६ पर, नृणि रेस के यहां य होते वाला था उप्ती समय । 
सो, कौशिक मुनिवर वहां पारे, पेश नहीं पाये परिणय 
१६३७ जाते जाते मों क दा माण्ड गोसे फः राजगृह ' मे आकर-- 
भें कभी लखू गा तुम दोनों वहिनों को सुयज्ञ-अवसर पर ॥ 
१६३८ उन मुनिवर के वचनानुसार वे दोनों यहाँ लखी जावें । 


सत्वरुही वोर वर युप्राजित्‌ पत्तियों समेत उको लावे ॥” | 


१६३९ र पज्य पितामह नृप के प्रति भागा, यह सुनते ही, अशोक! 
००० .In समाचार मदम देने, दौडत, ग्रिया/ ताका A) 


ha 
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१६४० चाहे जितने हों कार्य व्यस्त या सुसाधना में लीन, भूप- 
रखते थे बालक अशोक पर वात्सल्य नित्य हीं वे अनूप ॥ 
१६४१ यह एक मात्र था पौत्र तथा लगता या उनको होनहार । 
इसके प्रति अतः नृपति रहते थे सदा स्नेहस्मितिमय, उदार ॥ 
१६४२ जा वँठा तुरत अंक में वह स्वाध्याय-निरत भूपतिवर को । 
बातें ज्यों की त्यों सव कहदीं मुदिता मिश्रित कर निज उरकी ॥ 
१६४३ 'वह सपना था' यह तो उसके सुनने में आया ही कव था । 
प्रारम्भ जब हुई थी चर्चा, वह अनुपस्थित बिल्कुल त था॥ 
१६४४ अन्त, में, पितामह से इतना कह दिया अधिक, उसने खुश हो- 
“८ आरहे पिता जी सत्वर है लेकर उन सब मेहमानों का ॥ 
१६४५ बाबा | बताइये तो, कि भरत मेरे हैं कौन, कह गा क्या ? 
माण्डवी कौन हैं मेरी ? मैं सम्बोधन उनको दू गा क्या ?? 
१६४६ श्रुतिकीति और शतुष्न कौन मेरे ! किंस तरह पुकार गा ः 
कया नामों से पुकारने की वेढव असभ्यता धारूँगा £: 
(दोहे) -हुसकर बोले ` अश्वपति, भर, अहो, तव भ्रात । 
पूछो अपनी मातु से, बाकी सारीं ब ।२१८॥ 
पर, उनसे जाकर कहो पहले यह स 
४ इसी कक्ष में शीघ्र वे तुम सँग करें प्रवेश' ॥२१९॥ 
१६४७ स्वाध्याय छोड़कर पहले मै चारदा बहू से हू id h 
इन वातों का रहस्य पूरा संभव उनके दा | 
१६४८ पहुंचा आज्ञापालक बालक पुत्रा माता के प 
उसने देखा कि बन चुक ह 
१६४९ विश्वास हो गया बच्चे की पुरा सत्य हा रह 3 
जो अभी पितामह को जाके: दे मा ननिलीडी। 
१६५० शोभा चाची थीं चली गई, माता ुाव की, ददी ॥ 
सुत ने समीप जाकर उनको सूचना, ॐ वहाँ बुलवाया । 


१९५३ था कि ईवर्ुर आता च 
६११८. महम हीः कलभाइ कभी पहु ल | ला 
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१६५२ अध्ययन-कक्ष में जव नृपवर स्वाध्याय- परायण रहते थे। 
तब तपोलीन सम पूर्णतया एकान्त-प्रेम ही गहते थे ॥ 
१६५३ पर, आज पौत्र के सँग उत्तको माता को भी बुलवाया जो- | 
इससे अत्यन्त हुआ त्रिस्मय, उस अशोकजननो सुखदा को॥ 
१६१४ पूछा सुत से कि “प्रसंग चला क्या था, जब कहा बुलाने को” 
इस पर बेटे ने माँ से वे कहदी बाते कि हुई थीं जो ॥ 
१६५५ था दिया पितामह को उसने कँसे जाकर कया समाचार। 
सव जसा का तंसा तुरन्त कह दिया तनय ने बिन विचार॥ 
१६५६ सुनकर सरिमिता बनी सुखदा, पर कहा नहों मुख से कुछ भी। 
तत्काळ पुत्र के संग, इवसुर जी से मिलने को वह चल दी॥ 
(दोहे) -पहु'ची, अभिवादन किया, पाया आशीर्वाद । 
फिर पूछा कि “मुझे किया, भगवन्‌ | क्यों है याद ??॥२२०॥ 
सम्भव है कुछ हुआ हो मुझसे बड़ा प्रमाद । 
क्योंकि नहीं कुछ समय से था मुझ में आह लाद ॥२२१॥ 
१६५७ पर, शोभा देवी अभी अभी कह गई एक सपना, आकर | 
जिसने अनजाने ही डाला अनुकूल प्रभाव त्वरित मुझ पर॥ 
१६८ क्या जान क्यों ऐसी मुझको झोमादेवी-सम ही प्रतीति- 
द हो रही कि सच निकलेगा वह सपना, उरमें बढ़ रही प्रीति॥ 
१६५९ म sd भी है ह अनायास ही दूर हुई । 
नवात स्वप्न, तथापि उसे सुन उपजो भली उमंग नई ॥ 
१६६० “ओहो, तो वह सब सपना या !!” यों सहयां बोल उठे नूपवर। 
हः क हम पत्र भेजते हैं बस्तुस्थिति--ज्ञान हेतु सत्वर ॥ 
र र छ स सपना तो ओंकार परम प्रमु शिवतर को- | 
१६६२ उस तिराकार विज कम रे हा से- 
जाता अ 2 परमात्मा के प्रति, श्रद्धा 
त हम, वह बृहद्‌ यज्ञ 2 २ कह सह नह्‌ प्त कारः ति निष्ठा से ॥ 


इ ऋ ३२३२ में जो पादटिप्पणी हमने लिखी है; उसे | 
CC-0. हिमा हम ङिये4१५ (४७, प्रे ०, ' ॥8०0०07. 
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१६६३ उसमें श्री विश्वामित्र महामुनि को साग्रह बुलवाएंगे। 
माण्डवी और श्रुतिकीति उभय को उनसे फिर मिलवाएँगे ॥ 
१६६४ यों, कौशिक मुनि का वचन सत्य होगा, मिल सके पुण्य हमको। 
हर्बो के अवसर पर सुयज्ञ से भिन्न, कार्य क्या उत्तम हो !! 0 
( दोहे ) पत्र पठाया नुपति ने तब सुपुत्र के नाम । 
लिखाकि “समय बहुत हुआ, छौटो अब निजधाम ॥२२२॥ 
किया स्वप्न का भी सभी ज्यों का त्यों उल्लेख । 
(मानों लिखे सुविज्ञवर कथारूप में लेख) ॥ २२३॥ 
१६६५ निज पुत्री के वारे में यह लिख दिया कि “रुण रहें बहुधा- 
अब उसके भर्त्ता, नृप दशरथ, सो करे वहीं वह पतिसेवा ॥ 
१६६६ हाँ, भरत विवाहित अगर हुआ हो तो भार्या को भी उसकी- 
लॉना अवश्य उसके ही सँग, मम इच्छा उसको लखने की ॥ 
) १६६७ शत्रुघ्न और श्रुतिकीत्ति अगर पति पतनी हों स्वप्वाजुसार 
तो छाना.साथ उन्हें भी तुम, अनुमति दे जामाता २ र 
१६६८ खेलना छोड़कर उसी समय, आगया कहीं से अशोक म । i 
बोलाकि “नमस्ते सबको ही मेरा क्या का je i 
१६६९ यह सुन, उसका माना कहता, लिखदिंया 'नम De 
फिर हसकर कहा कि “अब भी क्या खिन्नता उछ ठु be 
१६७० यह पत्र मिला दशरथजी को, पर नहीं उही प पते 
था जबकि युधाजित्‌ काही ऊपर पता, प जेट अरा) कोः 
१६७१ उस अपने प्रियवर इ्यालक (या मा व के मामा को ॥ 
भिजवाया न वह पत्र, बुलवाया वहीं भरत व 
जो गक्तिराँ प्रसंगातुरूप होने से यहां 
0 हमारे ही रचे हुए एक गायन र दो पंक्ति 


मोद में दें 
लिखते हैं:-* पुण्यकारी पूर्वजो की, i आ ») 
विष्णु विभु को यज्ञ करके धन्यवार्द : 
® दिन्दी में “ मेरी नमस्ते ' का म 
भहृषि दयानन्द ने लिखा है कि ' वेद प नहीँ है। उक्त महष ने ही 
सद '्द्गी? ई क्त होता दै जो सही अग हीं हमें सिखाया है- 
22000 300 व जी ०५७ Collection. 
) 


अस्तु । ( “ ओ. भ्र. ` 
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१६७२ उसके आने पर विनोद में बोले कि “बहिन के घर भाई- 
ऐसा रमगया कि घर की भी सुधबुध बिल्कुल ही बिसराई॥ 
१६७३ बहनोई बेचारे से भी मिलनेजुलने का नहीं काम । 
है शायद मिलाप-योग्यों की सूची में उसका नहीं नाम ॥ 
१६७४ जब हुआ नागरिक अभिनन्दन, तव ही, वस, तुमको देखा था। 
बातें करने का तो केवल मिथिला में अवसर आया था ॥ 
१६७५ सो भी थोड़ी-सी देर कि जव पहु चे हो थे तुम, अहो, वहाँ । 
उसके पश्चात्‌ अभी तक भी हो सकी तुम्हारी कृपा कहाँ !! 
१६७६ माण्डवी-वधू ने जादू-सा तुम इवसुर पर किया है ऐसा-- 
जो उसकी ही योजना सुनो, मेरा तो विचार तक न किया॥" 
१६७७ इस पर झ पे-से वीर युधाजित्‌ वोले-“ मैं आता ही था। 
इतने में सन्देशा पहुँचा ऐसा कि आपने बुलवाया ॥। 
१६७८ बहनोई जी बोले कि “ तुम्हारे पितुदेव का पत्र मिला। 
है पता तुम्हारा ही जिस पर इसलिये नहीं मैंने खोला ॥ 
१६७९ फिर भी, अनुमान यही कि तुम्हारी भार्या ने लिखवाया है। 
'पति, छोड़ तो नहीं गये मुझ यह शायद संशय आया हैं॥ 
१६८० तुम पत्र खोलकर पढ़ लो, फिर चाहो तो मुझे वता देना । 
यदि नहीं वताना चाहो तो आशय का तनिक पता देना ॥ 
१६८१ हो भागिनेय को छे जाने आये तुम पितुरादेश मान । 
' मुझ भरत के नाना की इच्छा का पूरा सु-सम्मान ॥ 
१६८२ यह भी मैं भलीभांति जानू, अव उसे माण्डवी-समेत ही- 
तुम ले जाना अवक्य चाहो, सो अनुमति दू" बिन मांगे ही | 
(दोहे) -इतने में आये भरत, ले कुछ शासनकार्य । 
जिस पर नृप की राय भी लेना था अनिवायं ॥२२४॥ 
आ उस द को निबटाकर तत्काल । 
:' ॥ अनुचर को दिये, कागज-पत्र सम्हाल ॥२२५॥ 
कहा कि “ ले जाओ इन्हें, प्रधानमन्त्री-पास । 
००-०.॥ वरते हैं, कुछ देशमें भरत, (की विश्वीस A९९६ || 
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१६८३ फिर कंकेयीसुत से वोले नृपवर कि “सुनो प्रिय पुत्र भरत | 
ये तव मातुल इनके पितु की आज्ञा से हुए यहाँ आगत ॥ 
१६८४ जो केकयनृपति अइ्त्रपति जी हैं मम श्रद्धेय श्‍्वसुर हितकर। 
उनकी इच्छा है तुम्हें देखने की, सो तुम जाओ सत्वर ॥ 
१६८५ हो गये महीने चार, तुम्हारी मामो घवराती होंगी । 
लौटे सत्वर भर्त्ता मेरे, यह ईश से मनाती होंगी ॥ 
१६८६ पितु को तो ज्ञात नहीं कि तुम्हारा वित्राह भी संपन्न हुआ । 
पर उनके सुत का मन मैंने है गहन इष्टि से अभी पढ़ा ॥ 
१६८७ इनकी है चाह यही कि माण्डवी को भी सँग भेजा जावे । 
सो, इनके विना कहे, अनुमति देदी, क्या याद करेंगे ये |! 
१६८८ कल ही तुमको माण्डवी सहित इनके घर जाना आवश्यक । ई 
है समय बहुत हो चुका इन्हें इसल्ये न रुना ही सार्थः ॥ 
१६८९ यह सुनकर कहा भरत ने यों- “है पुज्य पिताजी * एक विनय- 
मैं करू जिसे कृपया मानें ही आप, यही मेरी अनुनय ॥ 
१६९० मेरे सँगंसँग शत्रुब्न तथा श्रुतिकीर्ति भी रहें, यह अनुयति_ 
देदे जिससे हम दोनों की चिति को हू पाव सुतुष्टि अति ॥ 
१६९१ इतने में पत्र, युधाजित्‌ ने हो पहले वो 
फिर हँसते हँसते नृपवर के हाथों ४ पढ़ा a भ उरते? 
१६९२ पढ़कर नुप भी हँस पड़े और बोले कि विसय तुम क्य करते * 
लो, पढ़ो, तुम्हारे नानाजी आदे कु हि 
१६९३ अबतो हदति देती है, अनुमत का द a र नह ; 
पर, सपने की बातें भी ये शभादेवी ने अजव वहीं में 
१६९४ जैसे कि स्वयं हों विद्यमान मिथिलां र 
वैसे ही कहे दृश्य सारे, यह घटना क फिर यों पूछा- 
१६९५ तब तक पढ़ लिया भरत ने भी बह छे जा सकता ?” 
“क्या माताजी की सेवा में इसको मै हैं 
पत्र, पुत्र के नाम लिखा । 


१६ a ले कि “पिता ने यह प्‌ |” 
0 तम ला तो है इनसे हीं'पूछा/खानप dion. 
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दोहा) -लिया- भरत के हाथ से, दशरथ ने वह पत्र। 
उसके मातुळ को दिया, हँप़कर हँसी पवित्र ॥२२७॥ 
१६९७ मामा जी ने हँसते हँससे वह पत्र भरत को सौंप दिया। 
“माण्डवीं तथा श्रूतिकीति भी इसे पढ़ें' स्वयं निर्देश किया॥ 
(दोहा)-गये उछलते-से भरत, प्रथम तो प्रिया पास। 
पत्र उसे देकर कहा उसमे. यों सोल्लास ॥२२८॥ 
१६९८ “बहुधा मुझसे कहतो रहतों बाते तुम शोमादींदी की । 
पढ़ इसे, प्रशंसा उनकी तो करते थे आज पिताजी भी ॥ 
१६९९ मेरे नाना को ललने का जैसा है तुम में समुत्साह । 
वैसी ही शोभादेवी को रूजने को मुझ में बड़ो चाह ॥ 
१७०० अव यहु सम्भव होगा, तुरन्त है क्यों कि हमें चल पड़ना कल। 
तुम सहानुजा, शत्रुघ्न सहित मैं, नेता होंगे मम मातुल ॥ 
१७०१ जाना है अभी मुझे शासन कार्यार्थ तनिक सचिवालय में ।. 
निबठा कर वह अनिवार्य कार्य, आता हूँ लौट कुछ समय में॥ 
१७०२ तब तक यह पत्र वतार खना माताजी को, निज अनुजा को॥ 
शत्रुष्त वीर को तथा शुमा श्रद्ध या माजु सुमित्रा को ॥ 
१७०३ सीता भाभी, लक्ष्मण'एवं उमिला न वंचित रह जावे । 
पूज्या माता कौसल्या भी तव द्वारा गह हर पढ़ पावे ॥ 
(दोहे) -अग्रजवर श्रीराम को दिखलाने यह पत्र 
में ही जाऊंगा स्वयं, वे श्रद्धोय, पवित्र ।२२९।। 
उनका केवल अनुज ही नहा, अपितु हृ दास । 
मुझ पर वे भी स्नेहमुत रखें दिव्य विशवास ।।२३०॥ 
पति कद कक स्थान न 
यह कह: भरत चले तह कर BR 
जिस र रने शासन-कार्य । 
? एसा कुछ अनिवार्य ॥२३२॥ 
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राजग्रृह में प्रवेश (सोलहवाँ प्रकरण) 


(दोहे)-जाने से पहले मिले, सुब्रत से भरतदेव । 
वोले- “ सेवा-कार्य का रखना ध्यान सदेव ॥२३३॥ 
जव तक मैं लोट नहीं, तब तक मेरा भार- 
लो तुम जनसंपरकंमय, वन उसके आधार ॥२३४॥ 
१७०४ भर्ता के संग माण्डवी भी निजमार यशोदा पर धरने- 
आई थी वहां, सखी से जाते जाते विदा-भंट करने ॥ 
१७०५ जब सुग्रत-यशोदा ने आइवासन, भरत माण्डवी को देकर- 
जिम्मेदारी पुरी लेली, तव ही लौटे ये दोनों, घर ॥ 


' १७०६ अग्रजवर की सेवा में भी श्री भरतदेव हो आये थे । 


दिखलाकर पत्र, अनुज्ञा अपने जाने की ले ge ॥ 
१७०७ कैकेयी ने स्वस्त्ययन किया पाँचों ही जाने वाल गा ः | 
कौसल्या तथा सुमित्रा भी इसमें संग देती थीं र 
१७०८ अभिवादन सवक्रो यथायोग्य कर, 02 मत 
जाने के समय नृपतिवर ने उन सबको pn 
१७०९ मार्ग में ठहरते हुए, सात दिग बाद ह उ 
राजगृह नगर से अनतिंदूर अब ता i 
(दोहे) -शोभादेवीं को, उबर, ड sb दा ग 
हुआ किं आई माण्डवी, के पा 
दौडी दौड़ो वह गई, मर्ह” मध 


गर सब हाल ॥२३६॥ 
सु सेक ने लगी, इ प्रक देखा । 
१७१० "हे र ही ' आज मैंने जागते ह गा ही पेखा ॥ 
उससे आगे, जो उस दिन थी '_ उर के पट पर ज्योंही- 
१७११ यह जाग्रतससवप्न कहा आई हूं त्योंही 
कहदू' तुमसे भी, यही सर्च! का जा पहुंचा जव 


मैंने अपने भूपति तब । 
8१३, हतवा जतो वग2० a ति देदी त 
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१७१३ साथ ही, भरत, माण्डवी और शत्रुघ्न, माण्डवी-अनुजा; बे- 
चारों भी, इ्वसुरादेश मान, कुछ समय के जिथे, भेज दिये॥ 
१७१४ चळ पड़ अवध से हैं पाँचों, आने ही वाले हैं इस पुर । 
क्रमशः दोनों ही मम सपने साकार बनेंगे अब सत्वर ॥” 
१७१५ इतन में अशोक ने आकर अभिवादनपूर्वक बतलाया- 
र आएंगे ही ऐसा है मेरे मन में आया ॥ 
१७१६ उनके संग दोनों भाभीजी, दोनों श्राताजी भी आवें। 
शोभा चाची की वाते सब, उस दिन वाली, सच हो जावें ॥" 
१७१७ सुखदा बोली कि “आज फिर ये आई हैं कहने बात यही- 
जो तूने वत्स ! अभी आकर मुझसे इनके सामने कही ॥ 
१७१८ र दिन तो थी सपने की ही, पर आज वात जाग्रत की है। 
धी से देख इन्होंने अद्भुत मुझे सुनादी है ॥” 
१९ व 8 ग आग्रह करके सब सुनलीं बातें, फिर चला गया। 
i र कि “ पितामह को दूंगा जाकर यह भी संवाद तया॥ 
२ मन में जो आया था वह इसके समान ही बिल्कुल । 
We पह वह दोनों ही प्रकार उनसे कह दूंगा मैं अविकल ॥ 
oo घर गई क्योंकि बच्चों को साथ न लाई थी। 
a र के लिये ही अपना सपना कहने वह आई थी ॥ 
i bo जेव आज गया तब भी नृप थे स्वाध्याय-निरतं। 
मा 7२ वे श्रुति के अनुशीलन से हो गये विरत ॥ 
ग मुद्रा वना, उसे यों देखा, मानो पूछ रहे - 
से वचन न ने, कहे ' 
१७२४ अमुत हो A कुछ, उस दिन थे, अहो, कहैं ॥ 
यही स र क ने कह दीं बातें दोनों ही पूर्णतया । 
१७२५ नृप विस्मित र परी प्रतीति, सच होने को, सम्बाद नया॥ 
त होकर बोळ उठे -“ श्रति का भी वहो मंत्र आर्या 
स्वाध्याय हेतु मेरे समक्ष, जिसमें “म ने 
क्ष, जिसमें 'भरतम्‌' प्रभु ने गाया ॥ 


दोहे )- बाल हीं 
(दोहे )- बालक समझा तो नहीं, नृपनर की यह बात । 


पर, सुन “भरतम्‌” शब्द ही पुलके उसके गात ॥२ ३७॥ 
a a 
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भाभी का भी काल्पनिक, आया रोचक ध्यान। 
लगा भरत के विषय में जव करने अनुमान ।२३८॥ 
१७२६ छोटी भाभी श्रृतिक्रीत्ति और भाईसाहब शत्रुघ्न वीर । 
इनके सु-ध्यःन-पिजर में भी पैठा उसका अनुमान कीर ॥ 
१७२७ नन्हा था, फिर भी पौत्र, अश्वपति' ज्ञानीवर का होने से- 
कत्पना-सुप्रतिभा उसमें थी ऐसी कि अनुभवी हो जैसे ॥ 
१७२८ पुनरपि स्वाध्याय-निरत होना चाहते हुए नूप बोछ या- र 
। “अच्छा, अब जाओ, वत्स| तुम समय अपना व्यर्थ खो रहे क्यों! 
१७२९ मैं भी श्रुति का अध्ययन करू जैसा है दैनिक मेरा क्रम । 
वह बने शूद्रवत्‌ बहिष्कार्य जो करे न श्रुति-ज्ञानाजन-थम ॥ 
१७३० द्विभ होकर भी वेदों का जो करता न अध्ययन ह 
बह द्विजगण में से क्यों न बहिष्कृत होकर कष्ट सह अन न 
१७३१ है ' योअनधीत्य द्विजो वेदम्‌ 'वाला जो मनुस्मृति SE ॥ 
वह प्रामाणिक है इसविषयक$मे डरू क्यों न स क्‌ 

१७३२ कहतेही रहते यों नृवर झुक व की भ-महिमा ॥ 
ः यदि याद न आती उन्हें समय के ह न ९ 
१७३३ बोले कि “ अशोक जा चुका है, फिर वी जाती अब !! " 

ओहो ! मेरी मति कितनी है बेढेंगी हो अ 
१७३४ तदनन्तर मन्त्र पुनः पढ़कर अर्थो पर , स-विवेचन ॥ 
जो भाष्य, आप्तपुरुषों के थे, उनमें भी देखा रे 9; 

१७३५ इतने में दो रथ रुके द्वार पर नि स ee 
क शाना स वावत्‌ बापिस हैं आगये, अहो | 
१७३६ “देखो तो, क्या युवराज ३ भुझ से आकर संवाद कहो ॥ 
१७३७ कक्ष के बाह्य गलियारे से ढीर सतेःहसते आया ॥ 

अ मुन्ना हँसते-हसते 
तब तक दौड़ा-दौड़ा अशोक 3 कि “ मम कथन संच निकला। 
१७३८ अध्ययन कक्ष में जाकर न शोभा चाची का सही रहा « 
सपना ` 
०० तीः /कलिये, 4 


2 पीछे, प्रियछन्द क्र १२७७ की 


दि 44५३ ओष्ठ. ) 
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१७३९ आगये पिताजी, उनके सँग दो युवक, सुरथ में से उतरे। 
दूजे रथ में से दो युवती उतरीं, चारों थे मोद-भरे ॥ 
१७४० आगे-आगे मम पूज्य पिताजी, उनके पीछे चारों ही- 
आरहे इधर हैं चले, आपकी सेवा में, लीजिये सभी ॥ ” 
१७४१ ग्र थों को खुले छोड़कर नृप सहसा अशोक के साथ-साथ- 
आये बाहर तो रखा कि पांचों जोड़ रहे थे उन्हें हाथ ॥ 
१७४२ आने पर निकट, चरण छूकर उन सवने आशीर्वाद लिया। 
नृप ने वैदिक स्वस्त्ययन बोल प्रति वन्दनभी सोल्लास किया॥ 
१७४३ फिर आँखें मू दे, हाथ जोड़, हषित मुद्रा में खड़े रहे- 
अन्तर्यामी ओंकारनाथ रभु के प्रति अस्फुट वचन कहे- 
१७४४ “ भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह्‌ से दौहित्र विवाहित लखपाया। 
उुछ्वाया पुर्वे अकेलां था, पत्नी समेत, आहा, आया ॥ 
१७४५ हैं उसके अनुज तथा मेरी दोहित्र-वधू की अनुजा भी- 
दिखपाये इनके संग, आपकी यह विशेष अनुकम्पा ही ॥ | 
१७४६ युत मेरा सकुशल आ पाया, सुखदा की चिन्ता दूर हुई। 
"प महती कृपा है कि सबको मुदिता सुप्राप्त भरपुर हुई॥ ' 
१७४७ (ऐसी ही इतज्ञतावाली बातें उस निराकार प्रभु से- 
यो कहते थे मानों वह उनके समक्ष समुपस्थित है॥ ) 
१७४८ इस बीच, मो चरण छूकर सबको प्रणाम कर चुका क 
फिर खड़ना होगया वहाँ, खड़े थे जहाँ माण्डवी सहित भरत। 
१७४९ जब खोले नयन “अद्वपति › ने तब लखा बाज शो लड़ हुआ। | 
वोले कि " वत्स | क्यों नहीं चरण छ सवकी तुमने गही दुआ!” ( 
१७१० माण्डवी तनिक आगे बढ़कर बोलीकि “वृज्य!सुनिये, मेरे- | 
छोटे-से देवर नहीं अपेक्षा रखें कि यों कोई प्र रे ॥ | 
"34१ जब नया मू प्रभु-विनय आप करते थे, इनने, बस, तबही- | 
अयन्त विनीत भाव से हुम सबकी विधिवत्‌ सु-वन्दना की॥ | 
१७५२ इनकी मुख-मुद्रा निश्चयपूर्वक में यह कह सकती हुं | 
“ये बड़ यञस्वी i पुन जब देती हु. का | 
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(दोहा) नूप ने तव निज पोत्र को दिया तुरत आदेश- 
समाचार, तब मातु को दो कि दूर हो क्लेश ॥२३९॥ 
१७५३ फिर सबके साग क. में जावे ठे, सबको भो बिठलाया | 
है अशोक कितना होगहार, कह घटनाएँ, यह बतलाया ॥ 
१७५४ तुम लोगों के आने का भी अतुनान आटी इसे हुआ | 
छोटा तो है पर आतमा का संस्पर वस्तुतः बहुत ऊत्रा॥ 
` १७५५ माण्डवी बहू | तुमने इसके आत्मा को गुरुता को जाना । 
इस पर से मैंने दिव्य इष्टि वाली तुमको भी है माना ॥ 
१७५६ हे वत्स भरत ! ऐसी पत्नी पाकर तुम हो सौभाग्यवान्‌ । 
मत कभी उपेक्षा इसकी तुम करना, इसमें गुण हैं महान्‌ ॥ 
१७५७ जव अशोक-सम थी आयु तुम्हारी, तब तव माता संग, अह- 
आये थे यहाँ, तुम्हें शायद बिल्कुल ही तव की याद न हो ॥ 
१७५८ उससे पहले, जब नामकरण-संस्कार तुम्हारा भा 
तब मैंने ही भेजा सुझाव यह था कि “भरत ' रखदो शोभन ॥ 
१७५९ तव नाम ' भरत ” रख देने का मैंने भेजां सुभव जिस दिन- 
शुचि ऋचा ' तमीलग ' प्रतीकयुत, पढ़ने में आई, थी उसदिन र 
१७६० उसमें ' भरतम्‌ ' सुशब्द लखऊर संस्कुरित हुआ ऐसा ह 
परमातमा का यह नाम क्यों न मिल जाये कँ हिया-सुत का ॥ 


७ गुरुवर ने भी मेरा सुझाव US 
३9१ साला बा भरत ', इसको बीते छब्बीस वर्ष ॥ 


रख दिया तुम्हारा नाम ' * ः | 
१७६२ संयोग लखो कि आज भी जत्र आये हो अब ea vr 

स्वाध्याय में पुनः वही ऋचा आई, मै हैं गर्द आ विचार | 
१७६३ उसमें से भो मे 'भरान्‌ परजब किये भी हे र॥ 

तब सहसा अशोक नामए यह सली 0 हो । 
१७६४ तुम इन सबके समेत, आने ही वाले ही, पह नाग । 

मानों सम्मुख हो मनिरख रहा, सवमुच ऐसे हू A 
१७६५ अनुमान, स्वयं का, तया भान शोभा न रहकर 

निज पक्की प्रतीति प्रकटाई, वचनों में र्ण स 
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१७5 दा, इसके ओझ सपतद नास्तबन्में पहु तुम सव 
इन तीन-तीन संयोगों को रख सकू' उपेक्षित कैसे, कब ??" 
(दोहा ) यह सुन, यों श्रुतिकीति ने सविनय बोले बैन । 
( मर्यादापूर्वक सतत रखकर नीचे नैन ) ॥२४०॥ 
१७६७ शद्ध यप्रवर ! मैं भी चाहं कुछ कहना जोकि सुनें कृपया । 
वह मंत्र है नहीं इन दीद। माण्डवो के छिये तनिक नया॥ 
१७६८ जब हम दोनों कु्मा एका थी तव की ही घटना आकस्मिक- 
है यह कि जिसे पूर्णतः आप मानिये मान्यवर ! प्रामाणिक ॥ 
१७६९ शोभा देवी के पूज्य पिता श्री उपाध्याय जी थे शिक्षक- . 
हम दोनों वहिनों के, जिनसे पाया हमने शिक्षण सार्थक ॥ 
१७७० इकदिन शिक्षा देते-देते, नारी-महिमा के प्रसंग में- | 
जापका नाम भी लिया उन्होंने कहा-' सु-माता के सुत हैं '॥ 
१७७१ फिर सुना आपकी जो दशरथ-भार्या आर्या कैकेयी-जी- 
उनका भी वर्णन कर, सवला होने की विशेषता कहदी ॥ 
१७७२ यह तभी हमारी माता को निज चिति की प्रतीति बतलाई | , 
कंकेयी जी हों सास, माण्डवी की, सु-भावना जतलाई ॥ 
१७७३ था आया उसी सिलसिले में कंकेयी-सुत का नाम तभी । 
ईन भरत देव के गुणगण जो थे उन्हें िदिश, वे कहे सभी ॥ 
१७७४ उसके दुजे दिन, यही ऋचा दीदी के पढ़ने में आई। 
समझी ये अर्थ नहीं इसका तव गुरुवर ने यह समझाई ॥ 
१७७५ 'भरतम्‌' का अग प्र एरक हो, आध्यात्मिक, यद्यपि बतलाया। 
से गुणवारक मनुजपरक लौ किक भी तथापि दरसाया ॥ 
"०७६ तबसे दीदी माण्डवी सदा थह ऋचा अधूरी जपती थीं । 
दो शब्द तमीळ” ' भरतम्‌ ही बहुधा ये रटती रहती थीं॥ 
१५७७ फिर विदा-समय, ने ही इस तरह इन्हे उपदेश दिया। 
१७७८ न माण्डवी । स्वप्न तेरा, परमेश्वर ने साकार किया ॥ 
र हरा मन्त जपाकर तू, प्रभुवर का ही आशय गहकर। 
च भावार्थ यह वेद मंत्र तुझक्नो लिखकर ॥ 


 दझताहूं 
१७७९ उस पर है लिखा पता कि ' i 
* मे जा. ती क्का का 
सामन्याला 
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- (दोहा ) नृपति ` अश्वपति ' ने कहा-- “ यही पता है ठीक । 
उपाध्याय जी ने लिखा, बिल्कुल नहीं अलीक ॥२४१॥ 
१७८० अब समझा मैं कि रखे शोभारानी क्यों इतनी सुदिव्यता । 
हैं श्रेष्ठ पिता श्री ही उसके जिनकी तुम दो दो हो शिष्या ॥? 
१७८१ माण्डवी लजाई थोड़ी-सी, फिर कहा- “ शेष है बात रही- 
वह्‌ मे चाह पुरी करना जो अनुजा ने है नहीं कही ॥ 
१७८२ उन गुरुवर ने ही यह भी था कहुदिया कि “ बहिनें चारों तुम- 
. ब्याही जाओगी एक जगह, रह लेगा सब्यभाव उत्तम ॥ 
१७८३ इसने उनके समक्ष मेरा जब तनिक मजाक उड़ाया था। 
` यह्‌ भविष्यवाणी करके तब इसको शालीन बनाया था ॥ 
१७८४ उनका प्रत्येक वचन सचही निकला, वे धन्य धन्य गुरुवर । 
शोभा दीदी से भी हम हैं परिचित वे स्नेह रखें हम पर ॥” 
१७८५ तबतक सुखदा आगई वहाँ, बोली हँसकर कि “चलो भी अव- 
दोनों भान्जों | उभय बहुओं ! कबतक तुम यहीं रहोगे सब ?! 
. १७८६ मैं बाट जोहती रही कि तुम अब आते हो, अब आते हो । 
पर जब इतनी हो गई देर तो आई तुम्हें बुलाने को ॥ | 
` १७८७ फिर इवसुर महोदय से बोली सविनय कि “अतुज्ञा द भगवन्‌ ! 
' : -ये चारों जाकर पथ का श्रम हरने के ढंग करें, श्रीमत्‌ !! 
१७८८ नानाजी, मामाजी, दोनों इनसे बातों में झगे रहै। 
'सुविधापुर्वक तुम श्रान्ति रहो' यह इन्हें किसलिये कौन कह. 
१७८९ मैं गृहस्वामिनी हु, मुझे तो चिन्ता इसकी भी थी करनी हो । 
सो, विघ्न डालने चर्चा में, हो जान वूझ कर मैं आई ॥ 
(७९० यदि भरतदेव की नानीजी होतीं जीवित इस समय, बही । 
. तो गृहस्वामिनी वही रहतों, यह चिन्ता भी होती उनको ॥ 
१७९१ नानी का बड़ा महत्व, कहानी हैं नानी की, सु-विष्यात। 
आती है नानी याद, कार्य जब कठिन, कॅपावे कभी म 
९२ पर बे नो नहीं रहीं, सो अब उतका मैं हैं कर र ॥" 
तुझ. मामी नोे0ऋरताक्रि के | किग्रे तितत द्वो 3606. : 


es 
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१७९३ इस पर यों कहा युधाजित्‌ ने- “मेरी माँ गृहेस्वामिंनी रहाँ- 
तव किसी भाँति का भेदभाव होने की घटना हुई नहीं॥ 
१७९४ यदि कभी पिताजी, छोटों को सँगले, कुछ दिनों बाद आते- 
तो माताजी को छोटों कें प्रति ही चिन्तित न कभी पांते॥ 
१७९५ वे गृहस्वामिंनी सुयोग्या थीं पर अंबं वह पद है मिला जिहहें- 
केवलं छोटों को सुविधा हो', बंस, इसकी चिन्तां रहे उन्हें ॥ 
१७९६ वहनोई श्री दशरथ जी ने अनुमान व्यर्थ हो लगा लिया। 
'सुखदा चिन्ता करती होगी' ऐसा मुझसे जब कथन किया ॥ 
१७९७ हैं पाचे समागतं उनमें से पर्बाह चांर की ही करंती। 
जी गृहस्वॉमिनीं इसे संमय है वह कहाँ पाँचवें कों गिनती ॥0 
१७९८ मांनो वह देचारां न मनुजं याँ उसे न श्रान्तिं व्याप सकती. 
अव वैसी गृहस्वांमिनीं कहाँ जो सवकी कंलान्ति मापं सकती॥ 
१७९९ जो भी हो पूज्य पिताजी ! मै शत्रुष्न वोर विषयक विवरंग- 
प्रस्तुत करना चाहता अंभी, .जब ताजा ताजा मुझे स्मरण॥ 
१८०० इसलिये, अनुज्ञा हेतु विनय जो आई है बंह ठुंकरा दें.। 
मेरी प्रार्थना मान्य करके मुझकों कहने का अवसर दें ॥” 
दोहा-तंबतक नृप को दिखे पड़ा, आता पुनः अशोक । 
( यया नाम जो नित्य था हरता सवका शोक ) ॥२४२॥ 
राजा के मन में तुरत उपजा एक विनोद । र 


१८०१ ज्योंही समीप आया बालक त्योंही सप्रेम बोले उससे- 
प्यारे बेटे ! मैं न्याय कराना एक, चाहंता हूः तुमसे ॥ =. कः वहता है ठम 


(हे यह राट्रणवि मीरे जो गुप्त कौ ( जिन्होंने कपा 

हमें लेखी शुमकोमंगो स्वहस्त से छिखे भेजी यी कि “ साहसा | 

5 सफलता चोहनो ह”) थे पंक्तियों समरण हो आह -" बोलो बूर | 

Rs । विये सास्ति में हमने बाँच ॥ मान लिये, बस, १६° || 
CCP {FF 5° Ed Cas द 
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१८०२ शत्रृष्नवीर विषयक विशेष परिचय तव पिता अभी दे दे- 
अथवा ये सब विश्राम हेतु मुझसे छुट्टी सम्प्रति ले लें॥ 
१८०३ जो तुम कहदोगे वही इस समय होगा, यह मेरा निश्चय । 
बोलो तुरन्त, छुट्टी सबको दे दूं या अभी सुनूं परिचेय ॥ 
१८०४ तत्काळ अशोक समुत्तर में सुस्पष्ट इ़ वचन बोला यों- 
(पहले से ही निर्णय उसने मन में तैयार हो किया ज्यों ॥) 
१८०५ “विश्वाम-पक्ष से बढ़कर है आपका अध्ययन-पक्ष, अहो । 
यह उचित नहीं कि नियम देतिक टूटे, वेदिकं स्वाध्याय न हो॥ 
१८०६ परिचित होने का भी महत्व कम नहीं, अतः मेरा तिर्णेय- 
है यही कि परिचायक दे दें संक्षिप्त रूप में हो परिचय ॥ 
१८०७ तत्वतः सभी बातें जिसमें आजाएं, इस प्रकार का हो- 
वह परिचय, शब्दाडम्बर को उसमें स्थान कुछ कहां न हो ॥ 
१८०८ माण्डवी, 'अश्वपति'; दोनों ने इक संग ही कहा-वाह वाह । 
सुखदा के उर में स्वयं हुआ परिचय पाने का समुवाह ॥ 
१८०९ खिसियानी-सी होकर बोलो-“अग्छा तो, क्यों न सुनूं का 
होनी चाहिए संग इसके, चर्चा, प्रिय वत्स भरत कीरं 
१८१० सस्मित बन परिचायक बोले- “नुप का ही तिण कहार | 
चाहे छोटे-से बच्चे के द्वारा हम तक वह आ पावे ॥ 
१८११ सो, भरत की नहीं चर्चा मैं कर पाऊंगा, है क्योंकि (रा 
श्रद्धेय पिता का बेदग्रंथ सामने खुला का खू ल 2 था 
१८१२ फिर भी, जितना कि आनुषंगिक, ता क्यो | 
हां तो अब सुनिये आप सभी जो करता Be 
१८१३ शत्रुघ्न सगे भाई तो हैं लक्ष्मण के, फिर भी इर 


विल्कुल ही सगा जेचे अग्रज, ये इसकी भक्ति मे | 
१८१४ रखता है स्नेह भरत, पक्का इन पर, यह र ङे ?? 

इन दोनों में जो दिव्यभाव उप्तका दे सके के यो सहित- 
\८१५ एक द रहा उदाहरण, जो यह कि भरत; 


णश (क एसा जिक होमामासमेबा दीति ०7 
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१ ८१क््मभ भागिनि मे विथ मिवे तैंब निज पूज्य पिताजी बे 
श्र तिः सहित | मेरे 
26800 शीति सहित शत्रुध्न सांथ रहले यह्‌ माँग मैं॥ 
१८१७ जानते अनन्य सब्य इनका हैं वे नृपवर भी पूर्णतया । 
a अधिक स्नेह, इसका उनको है सही पता॥ 
' एरन्त हा मान ली विनय, वैसे अन्य भी रहे कारण। 
पर, उन सव में इस कारण को मैं समझ मुख्य, असाधारण 
१८१ अ रखे रे से ज्यों थद्धापूर्वेक सुध्रीति महती । 
`, १6 कुछ अधिक ही उससे, है राम से 
न गान कं उससे, द राम से भरत को रहती॥ 
' (माताओं के हैं, पर सगे भाइयों ज॑ 
आपस में करत ह है भाइयों जैसा हो- . 
र oS ए-व्यवहार है उदाहरण को समय नहीं ॥ 
* "केह द कि सुमित्रा के सुत हैं शत्र व्नवीर 
पर कफेयी-सुत के सेवक, ज्ञानी श धी 
२८२९ ब सम हो जनसेवक, ज्ञानी, झुर, धीर॥ 
हक "ति, माण्डतरी का; जनसेवा में सहयोग 
बे शगुध्न, भरत का रह परी 
एम गा के " रह सहयोगी, सबमें मोद भरे ॥ 
RF हो कहें ज < गरि ड र 
आ A न गाज, भुडा हूँ क्योंकि नहीं निर्णय। | 
| " ° देगा अवशिष्टों का विशिष्ट परिचय॥ | 


RRR ne 


मध्यस्थता | (सतरहवां प्रकरण) 


(दोहे) ही के निकट से गये त 
, भार्यादिक श । 
पहले से ही ह सहित, मामीजी के साथ ।।२४४॥ 
कि सा केया था, मामी ने सु-प्रबन्ध । रे 
अरत- मापन की पका था उपबन्ध ॥२४५॥ 
लिए नियत कोष्ठ था एक । 


सपत्नीक शत्रुग्न 
गुंग्न हित, रखा अपर, सविवेक ।।२४६॥ 
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१८१४ निज निज कक्षों में जाने ही वाले थे जब दोनों 'जोड़े'।- ` ५९ 
इसलिये कि छे विश्राम तनिक उनके सुश्रान्त इंद्रिय-घोड़े ॥ 9 

१८२५ तव शोभा सहसा-आ पहु ची, दोंनों बच्चों को लिये संग । »: 
जाग्रत सपना,सच-होने कीः उर में थी आशान्वित उमंग ॥ 

१८२६ वस्तुतः स्वप्न्‌ साकार हुआ, यह्‌ देख हुई हषित अतिशय्‌।; 

„आते ही, दोनों बहिनों से वह गछे मिली, रख उर मुदमय ॥ 
१८२७ उन दोनों ने भी दीदी को अभिवादन सविनय तुरत किया। 

फिरे उनके प्रति अति भक्तिभाव से श्रद्धायुत कुछ कर्थन किया॥ 
१८३८ इतने में दोनों बच्चे भी करं प्रणाम, दोनों से लिपटे । 

'' (सांकाश्यपुरी में कई वार थे मिळे अतः रख याद सके ॥ ) 
१८२९ ज्येष्ठ ने माण्डवी को जकड़ा, छोटे ने अनुजा को उसको। _ 

(नाना के घर मिठाइयें तव जिस जिस ने जिसे खिलाई था ॥ 
१८० बिन भुके, बस, उस उसको ही दोनों वच्चो.न जकई लिया) 
` इतने में अशोक ने आकर इस इय पर वहुते ध्वान ह 
१८३१ बोला कि “भाभियाँ मेरी ये दोनों, छे जात ३८ i | 
' ` छोड़ो तुम दोनों वर्ना मैं काद्‌ RR १ 
> है सियां ता हे यत 
१८३२ दोनों बच्चे इक सँग वोळ- eS हुम Sa 
हम इन्हे जानते पहले सें, तुम भाम आज वतात ह्‌ 
दोहा: Eh अशोक री के पास । 
रोहा: इसका उत्तर इछ न था, अके स ॥२४७। 

0 भी कहा “ह आज इ न यहाँ ? .. 
१८३३ आई भी सीधी यही उभय, इसलिये र्ड रोर कहा 2” 
कर परसों कुछ कुछदेर तुम्हारे घर जाए पा ते तम झगड़ा। 
१८ ३ br म बन बोली कि मत्क तु SNS 

२४ इसपर माण्डज्री सस्मिता भाः हमें आनन्द बड़ा ॥ 
हम दोनों हैं भाभियां.और माशि! द से लड़कर तुम- 


९ गे छोटे न क्या इत १s `` 
१८३५ बोलो, छोटे-से देवर जी मे न, रट हो जाएँ हम ?? 


यह एल पाता अ न यह फल पाना चाहते कि र 
डी के ध में वैसे ही किया गया दै PD 
2 सुश्र'न्त' में सु' का भ्रयोग "खुव ड रो भें क्या है | ( “आ र ”) 
= ~ पड tk t 
हसे प्रीगाक्ारू हे, PR Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१८३६ बोला अशोक-“ ना, भाभी | ना, ऐसा मत मुझे दण्ड देना 
मैंने छोड़ा सारा झगड़ा, तुम दोनों रुष्ट-न बन लेना॥ ” 
१८३७ हंस पड़ सभी, ये बातें सुन; तीनों बच्चों में हुआ भेळ | 
कुछ दूर पहुंचकर तीनों ही सोल्लास खेलने लगे खेल ॥ 
(दोहा) -इधर, सखी से पूछकर शोभा ने तत्कोल । 
जाने, भरत सुकीतियुत और सुमित्रालाल ॥२४८॥ 
१८३८ अभिवादन प्रायः सँग सँग ही दोनों पक्षों ने तुरत किया। 
(सो, पता नहीं यह चल पाया नमनोत्तर किसने किसे दिया) 
१८३९ पतिदेव तथा प्रिय देवर को माण्डवी ने तभी बतलाया । 
“हु थे वे ही शोभा जिनका उल्लेख पत्र में था आंया॥ ” 
१८४० चारों को घर आने का दे आमन्त्रण, शोभा चली गई। 
प संग अशोक को भी छाने की वह कहना बात, नहीं भुली॥ 
` पुलदा ने वसे तो वाते आवश्यक सबसे की सारी । 
ध A ला जसे उर हो बोस्षिल भारी॥ 
१:४२ (वतते दोनों में कई र्‌, i को ओर तुरत न मिल 
सो; बिल्कुल भी संकोच (र अयोऽ्या में हीय 
१८४४ जाते ही कहा कि “मैं भोज र BE (0 
मामी जी से आपको क्षमा : अपके यहाँ ना करू तब 
ति कहा आपने जो, उसमें सत्यांश रहा थोड़ा । 
मध्या कल्पना बना, उनको मा ड रं का 
रा कटू वचनों का कोड़ा॥ 


१८४६ कया पति के प्रति साध्वी ने हे 
आने दे सकती है a उर में तिळ मात्र उपेक्षां कां 


मैं तो कहती ट" गर अतिशय ही दुःख करे अनुभव । 
Cc-0.In Public Domain. Panini है कपियत जपसेनब्राहधनाहीहस ॥ 
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१८४९ मामी जी यदि हों मन्युमयी, ऐसे दुर्भात युक्त पति पर- 
तो है यह उचित सबेथा ही, धिक्कार आपकी दुर्मति पर ॥ 
१८५० उनको अनमनी देखकर मैं रह सकी अविचलित नहीं वहाँ । 
सो, कहने ये कड़बी यथार्थ बातें, आई हूँ दौड़ यहाँ । 
१८५१ मेरा सत्याग्रह यही कि मैं घोषित करती हू निज अनशन 
¦ ` यह सच समझें हे पूज्यप्रवर ! अनशन धारू, न करू भोजन॥ 
१८५२ शत्रुघ्न तथा श्रुतिकीति वहाँ आ पहु चे बिल्कुल उसी समय । 
जब अन्तिम शञ्द कह रही थी माण्डवी वताकर निज निश्चय॥ 
१८५३ “अनशन धारू, न करूँ भोजन' इतना सुनकर ही ये हा i 
इकदम कह उठे कि “तत्र हम भो अनशन हो, अहो, न धार क्या॥ 
१८५४ तवतक आ गये भरत एवं उन दोनों का सुनकर कहना - 
, बोले कि “मनुज को बिवेकपरुत सर्वदा चाहिये ही रहता ॥ 
, १८५५ मैं तो अविचारदूर्ग सहा चाहू न ववन कहना ऐसे- 
| तुम दोनों हो ने अमां अनो हे कहे अनुकरण में, जैसे ॥ 
१८५६ क्या बात चल रही यहाँ ओर क्यों अनशन घोषित किया गया 
इस पर न ध्यान तुम दोनों के द्वारा थोड़ा का दिया गया ॥ 
| १८५७ यह सुन, माण्डवी स्वभर्ता से बोलो कि "देव * सुन स 
` यों मैंने घोषित किया कि मैं अनशन लूँ, करू न अन्नप्रहृग || 
| (दोहा)-कह्‌ डाला विस्तार से, पति के प्रति सब हाल र [ 
सुनती थी श्रुतिकीति भी, तथा सुमित्रालाल ॥२ 
उत्तर में बोले भरत-“ मैं दू. एक सुझाव । 
मामा जी के पढ़ रहा हू भीतर के भाव ॥२१०॥ 
१८५८ इसलिये कह सकूँ प्रतीति से ऐसा कि ति है र भी । 
अपने कहने पर पछतावा हो रहा बस्छु: ठ हे न 
१८५९ पर, क्षमा माँगने को तुम जो कहती हो सो त॑ अ 
पति का महत्व भी तो सोचो,.क्या किसी भाँति यह ठ 
१८५० नारी-गौरव की बात ठीक पर नर-गौरव भी न्यून कही : 


प्रस्न कही * * 
भर्ता भार्या जब सहचर हैं तब उठते ही ये प्रइन कहाँ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१८६१ पति=पत्तिः का जोः विरल प्रणया होता है! उसमें कब विक्ार- 
ला सकते हैं ये गौरवादि वाले आहंकारिक विचार ?? 
१८६२ मामीजो के शब्दों पर से उर भाव ज्यों न जँच: सकते हैं- 
मामाजी पर भी वचनों से त्यों दोष नहीं लग सकते हैं॥ | 
१८६३ इनमें उनके प्रतिः कोई भी दुर्भाव नहीं पाया जाता। | 
उनमें भी; इनके प्रतिः न उपेक्षा-प्रश्‍न ही कभी उठ.पाता॥ 
१८६४ इतने पर भी, जो भ्रान्ति बढ़ी इनके वचनों के ही कारण | 
उसका इस मेरे सुझाव से हो सकता पूरा निराकरण॥ 
१८६५ मामाजी खेद प्रकाश करे, बस इतना होना ही काफी । 
पति-पत्नी में' इससे बढ़कर हो सकती क्या कोई माफी !! 
१८६६ निःसंशय ही; मामोंजी भो कर सकृतों यह न पसंद कभी- 
'मामा जी हाय जोड़ उनसे बन लें सुविनीत क्षमाप्रार्थी |!' 
१८६७ सुन खेइभ्रकाशन, उनका सब अनमना-भाव मिट जाएगा। 
जो प्रणय-सूर्यं पर भ्रमवारिद आयाः है सो हट जायेगा ॥' 
१८६८ शत्रुघ्न ओर श्रुतिकीति झेंपते-से बोले कि “ स्वमता दें हम- 
यह्‌ सुझाव है सब प्रकार से प्रामाणिक एवं अत्युत्तम ।' 
१८६९ बोली माण्डवी कि “हे स्वामिन्‌! मैं तव सुझाव को आज्ञा है 
मानकर पालने हित उद्यत, ननुनच है मुझे न थोड़ा भी'॥ 
१८७० यदि युक्त उक्ति हो तो मानूँ चाहे बालक हीं क्यों न कहें।? 
फिर तुम तो मेरे भर्ता हो, भार्या आज्ञा में क्यों न रहे ?? 
(दोहे -सुखदा से आग्रह, उधर, करता रहा अशोक । 
“माताजी | क्यों रखा है अतिथिगणों को रोक ?॥।२५॥ 
उनके सँग भोजन करूँ, यह मेरी है चाह । 
भुल मुशे है लग रही, क्या न तुम्हें पर्बाह ?? । ।२५॥ 
१८७१ वह माता, उस बेटे से यों बोली कि“भला क्यों रोकूँ मैं ! 
वे तो चारों हो' श्रान्ति मिटाने ३ ताति मिटते को, दोनों कोटो स दोनों कोष्ठों में हैं | 
(0. “ बाडादपि ग्रहीत्ये तप्तः पनी का ढी एर 
प्रसिद्ध सूत है ई ३ SP यह संस्कृत 


C Cc : ५ ५ आ. घ RR . 
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१८७२ तुम जाकर उन्हे बुला लाओ, फिर भोजन उके सँग करो । 


र यदि बहुत भूख ह तह लगी तो जाओ, अब न विलंब करो ॥ 
(दोहे) बालक, कोष्ठों में गया पर वे पाये रिक्त । 
कुछ भी था सामान के नहीं वहाँ अतिरिक्त ॥२५३॥ 
पुनरपि वापिस आगया होकर बहुत उदास । 
आकर बोला वचन ये निज माता के पास ॥ २५४॥ 
* वन अदृश्य, शायद करें चारों ही विश्राम । 
रीते मुझको तो दिखे उभय कोष्ठ अभिराम ” ॥२५५॥ 
१८७३ यह कह अशोक जव चला गया तब घुलदा स्वयं गई रखने । 
उसको भी कोई नहीं मिला, तो चिन्तित लगी बहुत दिखने ॥ 
१८७४ पति के प्रकोष्ठ की ओर बढ़ी पर सोच रहो थो यों मन में- 
' कैसे हो संधि तथा मिटले जो मन मुटाव मुझमें उनमें ॥ 
१८७५ थी, है, न रहेंगी कभी उपेक्षा उनके प्रति मुझ में बिल्कुल । 
पर वचनों में त्रटि रहने से दिव्ला न सकी में अपना दिल ॥ 
१८७६ इससे उनको जो दुःख हुआ” सव दोष मुझी पर है उसका | 
अब जाते ही इसलिये मुझे मांगनो चाहिये तुरत क्षमा ॥ ट 
१८७७ पति इधर सोचते थे कि ' वहू माण्डत्री कह रहो गलत नहीं । 
सुखदा के प्रति अन्याय किया मैंने जो बाते बुरी कहीं ।। 
१८७८. सबसे पहले जब आएगी तब खेइ-प्रकाश करूंगा मैं । 
यह मुझे आत्मविश्वास कि यों उसका सव क्लेश हरंगार्मे ॥ 


सुखदा आती दिख पड़ो। एक टक लखती पति की तरफ 
१८८० “कीजिये क्षमा हे देव! pe 
प्रायः सँग सँगही पत्ती, प॒दि, बोले प 
१८८१ संकेत, माण्डवी ने, अपने भर्त्ता को दिया कि 'अपन चरू । 
` ` कोई भी अन्य रहे न यहाँ जव ये बुजुर्ग दम्पती मिरे ॥ ४ 
रोनों निकल आये 


१८८ ३-सामाज्ी एं मामीजी, दोनों को ततिक न हुआ भाते 
(कब चले गये चारौ 


( १५८ ) 
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१८९४ वतन पतिं पली मै हविर कैसे मनः मछ धु । 
यह रहस्य किसी भांति भी तो फिर कभी किसी पर नहीं बु! 
१८८५ निज उभय कोष्ठ में भरतादिक चारों ही पुनरपि चले गग्े। 
उनकी वातों के विषय रहे परिवर्तित होते नये -नये ॥ 
१८८६ भूखा बालक बनकर उदास, अध्ययन-कक्ष मैं पुनः गया। 
नृपवर हँसकर बोले कि“वत्स ! लाये अब क्या संवाद नया !!" 
१८८७ पर उत्तर में इस बार लगा रोने, वह छोटा-सा अशोक। 
फिर हिचकी ले-ले कर बोला-“कब तक सकता हु भूख रोक” 
(दोहा) विस्तृत विवरण दे, कहा-“ बाबा ! चलिये साथ। ” 
. ओर खींचने भी लगा वह नृपवर का हाथ ॥२५६॥ 
१८८८ स्वाध्याय रहा था कुछ प्रशेष, फिर भी बच्चे के आग्रह को- 
भुलापन देख, न टाल सके, बोले, “चलता हु अभी, चलो॥' 
१८८९ आगे अशोक, पीछे भूपति, ये दोनों भीतर पहुँचे जब। 
सते-हते स्वकक्ष से आते दिखे युधाजित्‌-सुखदा तब्र॥ 
१८९० पड़ते ही रष्टि नृपतिवर पर, दोनों के दोनों सहम गये। 
हना कर दिया तुरन्त बन्द, मग में ही थोड़े ठिठक गये॥ 


वे इसे मिल स्र नहीं किन्तु मे न कहा | 
१८९३ तब मेरे समोप यह + ला आ 22 ि 


करलो सुव्यवस्था लाने की, धारो करुणा इस बालक पर || 
१८९५ सी बामित । दोनो ही कको से चारों को लेकर " 
भोजनशाला में आ जाओ, मत देर लगाओ अब प्रियवर !!'” | 


१८९६ दोनों आदेशों को एवं 
आसन अपना के ह = माना पत्नी एवं पत्ति ने। 


स्वतः भोज में भूपति ते ॥ 
१८९७ उनके 'हो पास पौत्र प्यारा बेठा खो मा - 
och, गि? आर-कार'्हो रह भुभ्ध वह नृपवर के अनुशासन पर ) fF 
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(दोहा) -थोड़ी-सी ही देर में आये सव अविलम्ब । 
भोजन-सुकाय का हुआ प्रेमपूर्ण प्रारम्भ ॥२५७॥ 
१८९८ आधा आधा खा चुके सभी तव तक हरेक ही रहा मौन। 
(शायद सव यही सोचते थे, क्या बात करे प्रारम्भ कौन ??) 
१८९९ सहसा श्रुतिकीति कह चली यों-“अधिकांश आज का तो भोजन- 
रहता व्यर्थ ही कि यदि करते हम तीन व्यक्ति धारण, अनशन ॥ 
१९३० भूपति की पृच्छा पर विवरण पूरा ही उसने उन्हें दिया । 
बोली अन्त में कि “इस घटनाक्रम ने ही अहो विलंब किया ॥ 
१९०१ तब कैक्रयपति ने कहा कि “है सब श्रय मांडी का इसका | 
आत्मिक संस्तर मुझको दिखता सचमुच अतिशय ऊत्रा जिसका ॥ 
९०२ फिर कहा माण्डवी से कि “तुम्हें दोहित्रवधू अपनी छखकर- 
मैं करता हाँ गौरव- अनुभव, तव चेतन में गुरूत्व शिवतर ॥ 
१९०३ अति प्रसन्न होकर कहता हू - जा मुछ चाहो सो मुझसे तुम- 
लो माँग, क्योंकि यह प्रथम कार्य है तुमन यहाँ Gr अनुपम॥ 
१९०४ बोली माण्डवी कि “हे भगवन्‌ ! सत्कृपा आपकी हैं मुझपर | 
यह सर्वोपरि वरदान मानती हू क्या हा इससे डार a 
१९०५ फिर भी, यदि आप चाहते हैं कुछ देना ही, प्रमुदित र 
तो अपना समय मुझ कृपया प्रतिदिन थोड़ा द, पूज्य स 
१९०६ जिसका में सदुपयोग करके आध्यात्मिक तथा ब 
शंकाएँ धर श्री सेवा में, उत्तर भो पाऊ य ६ ः 
१९०७ सत्कीति, आपके सुजान गि, जो TE र 
जब रहो कुमारी तवस ही गुरुवर द्वारा अं bs 
प सजा का उत्तम वर ॥ 
लाये कि मुझ मिल जा 
१९०९ इन दोनों को भी धन्यवाद पर र bee हार 
कोइ भी स्नेह भावना पर क्यों क 
(दोहे)-नृप ने कहा कि “धन्य छनः धन्य तुम्हा 


८॥। 
ज्ञानांजन-उत्सांह ॥२५ 
CC-0.In माहा -अहसस्पुत्य च 
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[{ 22 ~ ~ 
अ भी कह नृपति ने दिया उसे वरदान । 
! माण्डवी ने तुरत, हाथ जोड़ सम्मान ॥२५९॥ 
DORR re 


शका-सबाधात ( ग्रठारहाँ प्रकरण ] 


१९१ rh दिन से ही नृपति अश्वपति' ने ऐसा क्रम बना दिया। 
ससे माण्डवी कियान्विति उसकी करे कि जो वरदान लिया॥ 

ति के तुरत बाय घण्टे भर का था रखा समय। 

i आधा घन्टा प्रवचन, आधे में हों प्रस्तुत, संशय॥ 

२ दोहित्रवधू को भी आया पसन्द, फिर तदनुसार- 
fess वह जाने लगी श्रवण करने को नृप के सदूविचार॥ 

| त यह चछा नियमपूर्वक सुचारूता से तब तक- 
ul नया माण्डवी रही उस नगर ( पजगृह्‌) में जब तक॥ ` 

ह 23 गा भवचन इस बीच सुने उस देवी ने। 

१९१५ [वेब है शकाएं करके पाये उत्तर सन्नारी ने ॥ 
भवचन एवं सारी शंकाओं के सब समाधान- 


प्रथमः दिवस ही जो 
किस प्रकार के थे जा 
( थोड़ न्से में हम यहाँ 


मेरे प्रिय 
१९१८ 'तेजोऽसिः प्रतीकयुक्त उप्तका महत्व भी पहचानो ॥ 


जो मुझको तो आजीवन 5 का 
CC-0.In Public Domain. Panini हसः वि सचता नित्य रहा 
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१९१९ उन्नीस अनुक्रम वाला जो अध्याय, उसी में नवां इसे- 
-पाओ, पर शुभा साधना विन, दे सके, भला, यह सुफल किसे??+ 
१९२० 'तेजो मयिधेहि, प्रार्थना जब तेजोऽसि’ वचन के बाद करे- 
तब यह भी लखे कि जीवन में कितने तेजस्वी भाव भरे !! 
१९२१ जो करे 'कार' उस पर ही प्रभु परमेश्वर भी 'उपकार' करे। 
कुछ किये विना केवळ प्राथी बनने पर वे न सहाय करें॥ < 
१९२२ 'तेजः स्वरूप हैं' आप विभो ! तेजोमयता मुझ में भर दो।' 
ऐसा वह कह पावे जो शुचि तेजः साधक नारीनर हो ॥ 
१९२३ हे भगवन्‌!आप 'वीर्यमसि' या वीरत्वयुक्त हैं सर्वोत्तम । 
'वीर्य्यम्मयिधेहि' प्रार्थना मैं आपसे करू , हैं वीरोत्तम || क्‍ 
१९२४ अर्थात्‌ बीरता का मुझमें आधान आप करदे कृपया । 
. मैं सुवीरत्व के हेतु यत्न करके मांगू' आपकी दथा ॥ 
१९२५ कह पावे यह भी मनुज वही जो सच्चा वीर-भाव धारे । 
कायरता को निज गतिमति से रख दूर उसे नित थिवकारे ॥ 
१९२६ फिर, 'बलमसि' अथवा बलनिधान हैं आप '्रळंमयि धेहि प्रभो | 
या, मुझमें वलभरिये प्रविनय सत्क्रियासहित यह करू, विभो || 
१९२७ यह विनय, ईश से करने के हों वे ही असली अधिकारी | 
जो सब प्रकार से हों भरसक बल के सत्साधक नरनारी | 
१९२८ 'ओ जोऽस्योजो मयिधेहि' वचन वे ही कर पाव उच्चाइग 
ओजस्‌ किवा सु-पराक्रम को जो यथाशक्ति करे धारण ॥ 


samme 


_‡ विचित्र संयोग है कि हमारे १९१६ व॑ प्रियछ द पर ही अऊस्मात्‌ 


अनक्रम वाळा यजुर्गेदीय रत्न आया है। पते 
सहित पर मन गम ओम, तेजोऽसि तेजो गग्रिधेहि se 
वीर्सम्मयिपेहि, वलमसि वलम्मायधेहि, ओजोऽस्यो ८ 
_ सहोऽसि सहो मयिश्ेहि।॥ " (यु १ सहो मयिधेहि। ” ( यजु अः १९ मत नवमू।।) नीः) _ 
x मे उप्नने यों छिखा था“ याचना से पुर्ण, 
र क्र जहा आ 5 अ क आ 
फर धरे #प्रोब्ाछे।किम, मेत RR ie Via gyre creyion 
-सागर में डुबोकर देह-गागर को भर ॥ \ 


~= 
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१९२९ अर्थात्‌ प्रभो | ओजः स्वरूप | मुझमें भी गोजस्विता क्षरें। 
यह शुभा याचना करने के सँग ही विक्रमी क्यों न बनलें॥ 
(दोहे) कहा मन्त में 'मन्युरसि' अथवा मन्युनिधान- 
आप हैं विभो | (यह दिया परमभव्य अमिधान॥ )॥२६७ 
फ़िर 'मन्युम्मयिध है. से प्रभु देते यह ज्ञान- 
माँगो मुझसे 'मन्यु' तुम, भाव तत्वतः जान ॥२६ ३॥ ४ 
१९२० व्यक्तिशः कहे प्रत्येक यही ' मुझमें आधान , मन्यु का हो। 
“जगदीश्वर मन्यु स्वरूप | आपकी मुझ पर पूर्ण सत्क्पा हो॥ 
१९३१ अर्थात्‌ क्रोध मुझमें दुष्टों पर धारित कराइये भगवन्‌ | 
सुझको सुकोप संयुत रखिये, वचळू कुक्रोध से हे मघवन्‌ || 
१९३२ पूरे मन्त्र में यही मुझको लगता सुवाक्य सबसे उत्तम । 
कोरा याचक मैं नहीं रहा प्रत्युत इस ओर किया भी श्रप्न ॥ 
१९३३ मुझसे जितना कुछ हो पाया उतना मैंने सोत्साह किया । 
इस वेदवाक्य ने सदा मुझे पुरा पक्का प्रोत्साह दिया ॥ 
११३४ प्रभु का साहाय्य प्रभूत मिला जिससे साफल्य सुप्रापत हुआ। 
मम प्रजा इसीसे तो मुझको देती रहती है नित्य दुआ ॥ 
१९३१ 'मन्युम्मयिधे हु ' याचना मैं विधिपूर्वक हु" करता आया । 
बस, इसीलिये ओंकार महा प्रभु से मैंने सब कुछ पाया ॥ 
१९३६ है मुझे नम्र गौरव कि घोषणा वह ऐसी कर भाया हू- 
जिसके द्वारा सारे जग के वेदज्ञों को मैं भाया हू" ॥ 
"१३७ अर्थात्‌ ` चोर मम जनपद में कोई है कहीं नहीं बिल्कुल | 
११ कदर्य, मद्यप, दुष्टात्मा किये नष्ट, करके व्याकुल ॥ 
१९३८ ऐसा भी कोई र कि जो प्रतिदिन पांचों ही महायज्ञ= 
हो करता नहीं, प्रमादी बन, वैसे ही मिले न कहीं अज्ञ ॥ 
१३९ व्यभिचारी नर ही नहीं, भळा फिर व्यभिचारिणी कहां नारी: 
झुभ्रजा $ ससक ए क-म गारीगर पूरे अधिकारी ॥ __ नारीनर पूरे अधिकारी ॥ 


+ स्वरचित एक याणन को हमारी ये पक्तियां ) | हि 
बना के हे sR बेग रपी बनते द शि 
चना सकले हैँ वज्र है सिर कि ने उनपर _ 
बनी हद ( “ओ. कः ) ड बाधक दाम 2 
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१९४० जिन वेदज्ञों के सप यह मैंने घोषणा बड़ी की थो- [ 
उन सवने इक स्वर से मुझको मंगलाइवस्ति ऐसी दी थी- 
१९४१ ' हे राजन्‌ ! युगयुग तक अवश्य गु जिता रहेगी यह वाणी- 
आनेवाली पीढ़ियाँ प्र रणा इससे लंगी कल्याणी ॥ ' 
१९४२ अन्य भो, प्रशंसापरक बहुत कुछ कथन किया था, पर उसका 
अपने मुह से वर्णन करना, मुझको न तनिक भी है रुचता॥ 
१९४३ हां, तो वह बड़ी घोषणा मैं कर पाया केवळ इस कारण- 
“मन्युम्मयिधेहि ' प्रार्थना के सँगसँग श्रम किया असाधारण ॥ 
१९४४ दुष्टों पर सुमन्यु प्रकटाया वा सात्विक रोप छिया उन पर | 
अव भी करता हूँ वैसा ही, यदि आ जावे कोई अवसर॥ 
१९४५ प्रत्येक पुरुप महिला को यह चाहिये कि मन्यु करे धारण । 
दुरितों का भीतर वाहर से, मेरे सम, क्रे पूर्ण बार | ४ 
१९४६ अन्तिम जो वाक्य ' सहोऽसि सहो मयिधेहि मंत्र में है पावय 
. उसमे है क्षमाशीलता का सन्देश, बड़ा ह! मन-भावन्त ॥ 
१९४७ धृति, क्षमा, धर्म के जो पहले दुजे लक्षण वतला हुन 
मनुमहपिवर ने जिन्हें मथित सिदधान्तूप मै गाय हैं ॥ § 
उन दोनों का हो जाता है इस्त एक शब्द में समावश । 
जिसका प्रभूत्रर को वाणो में कह 'सहः शब्द में र ॥ 
१९४९ 'वीरस्य भूषण क्षमा' सूक्ति, इसका अच्छा ब्याब्यान/ हो |. 
वस्ततः शिवा शक्ति के विना, सहने का तानक महुते न हो॥ 
(दोहा) "निराकार सिः आप हैं अनन्त सहास 
“सहोऽसि में शुत्रि भाव यह, भरा सुदिव्य अनूप ॥२६ 
दिया ' सहो मयि वरेहि ` जो कहने का द्य। र 
सहनशक्ति की मांग का, है उसमें सन्देश | का | 
१९५० अर्थात्‌ 'हे सहनरूप विभो ! मुझमें भी आर ह 
"सामे, सहनकरेका अथास या सामथ्ये, सहन करने का अथवा सुवीरता से सजाइ 


@ “धृति, क्षमा, दमोऽस्तेयं शौचंमिन्द्रिय निग्रहः | धीविदा सत्यमक्रोधो 


~ 5] 
अमर ० (मनुस्मृति) [ ' ओ. प्रे. “| 
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१९५१ दाब्दार्थं मनन करके फिर मैं इसका ही करू निदिध्यासन 
तब होता है इस प्रकार के भावार्थ-युक्त मेरा चेतन ॥ 
१९५२ यानी, तन-इन्द्रिय-मन-चेतन; चारों के ही तेजादि सुगुण- 
मुझमें से कदापि दूर न हों, मैं सदा करू इनको धारण॥ 
१९५३ जिससे की आपकी भक्ति या कि वेदाज्ञापालन का सुस्थि[- 
कर सकूं निरन्तर अनुष्ठान, हे ओंकारेश्वर ! हे विभवर || 
९५४ एवं आप अनुप्रह से जग में नित्य ही सुखी रहळूं। ˆ 
यदि उपाय कोई पूछे तो निज उदाहरण देकर कहदूं ॥ 
१९५५ यों मनन और निदिध्यासन से होता मुझ में साक्षात्कार |! 
उस परमाशय का जो कि भरा इस भव्य मंत्र में बहुप्रकार॥ 
१९५६ बिन भूले, इसका पारायण मैं उपयु क्त विधि से करता। 
रा परमेश्वर भी मुझमें, साक्षात्कार का सुख भरता॥ 
१९५७ प्रे चा हु तुमको भी, इसका नित सक्रिय पारायण- 
क रह लो जिससे रीझें तुम पर भी सु-सत्यनारायण॥ 
° ८ बे ह ओङ्कार परमप्रभु जो गुणकर्मस्वभाव अनन्त रखें | 
ee कारण ही वेदों तक में जिनके शुभ नाम अनन्त दिखें॥ 
उम्र सव आये थे तब जो ऋचा सामने थी मेरे- 
ले f f प 
(क मा है कि 'तमीळ भरतम्‌' सो कितना प्ररे || 
"९° है बारे में तब गुरुवर ने कह दिया बहतकुछ पहले ही। 
जधा कि तुम्हारी अनजा ने कया या 
7007 पड तुजा ने कल प्रकट किया था आते ही॥ 
डः वरे में नही; बल्कि आधा घण्टा भो पूर्ण हुआ। | 
५ (भक ह की त पर ह 
किये न जा जता-सो बन, प्र पचत सुनने में लगो रही। , 
घड़ी की ओर नहीं सचमुच थी उसको इष्टि गई॥ | 
१९६३ नृपत्रर के ऐसा कहने पर दे त्र उसने ज्योंही 
कर उठी पसे खा सुयन्त्र उसने ज्योंही- _ | 
उक्तम इन ज्ञानिमवर की बह सा मन ही मन, इन.ज्ञानिप्रवर की वह त्योही | 
|] मन र्‌ पु दर ९ 
पा ने, निदिध्यासन एवं साक्षात्कार. इसी को “श्रवण चतु्ट | 
हा है । ' श्रवण के स्थान पर आवश्य जुसार “पक | 
जीत | 


CCश्ीrरखएभ in. ह्‌ Kanya Maha ya tion, ; F 
"केत पह हमारी राय है। (ःओ..”) | 


॥ 
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है ९६४ 'आहा', कितना है ध्यान इन्हें प्रतिपल का; इतना तो न कहीं- 
देखा या सुना अभी तक भी, विज्ञों तक में यह बोध नहीं ॥* 
१९६५ निश्चय कर लिया माण्डवी ने- 'भरतम्‌_ वाले मंत्र के संग- ' 
“मन्युम्मयिधेहि' सूक्तिसंयुत यह मंत्र भी जपू रख उमंग ॥. 
१९६६ इसके अतिरिक्त, समय-पालन करने पर भी कुछ अधिक ध्यान- 
क्‍ आज से निरंतर दूंगी मैं, जो लख उदाहरण, लिया ज्ञान ॥ 
१९६७ तब तक ही बोले भूप कि “अब तुम करो प्रशन, 'मैं दूं उत्तर । 
हैं वेदों में भी दिए हुए, संकेतरूप शुचि प्रश्नोत्तर ॥ 
१९६८ पर, इसके पहले, एक वात मैं कहना अधिक चाहता ह 
| “प्रवचन सुनने की तव सुरीति, उर से अतिशय सराहता हूँ ॥ 
` १९६९ कल प्रसन्न होकर दिया एक वरदान तुम्हें मैने जैसे 
इस पर से भी प्रमुदित होकर दूजा देना चाहूँ बसे) _ 
१९७० बतलाओ, क्या है अभिलाषा जिसको बर देकर पूर्ण करू । 
अपनी चिति में भी जिससे मैं, सच समझो, अपूर्वं हर्ष भरू ॥ 
` १९७१ माण्डवी लगी कहने कि “मुझे हाथ पर बांधने योग्य घड़ी | 
दें आप आज ही, तो होगी वरदानरूप में कृपा बड़ी ॥' 
यह सुन 'तथास्तु' कहकर नूपवर बाळ कि “मांग है अत्युत्तम । 
विश्वास मुझे पूरा कि तुम्हें देगा सु लाभ यह प्रवचन-क्रम ॥ 
(दोहे) तुरन्त घण्टी बजाकर अनुचर लिया पुकार । 
मंगवाई उत्तम घड़ी, देने को उपहार ॥२ ६६॥ 
तक पूछो माण्डवी देवी ने यह बात- 
(जिसे उत्तरित कर चले भूपति श्रुनिष्णात) ॥२ पक 
१९७३ बोली कि “आपने वेदों का, भगव | सुश्रष्ठ A । 
प्रवचन सुन, इसका पता मुझे चल चु अभी हा 
१९७४ इसलिए आप से यह पूछू वेदों में कितने पु | तुषा 
उनमें जो हों विशेषताएं, थोड़ा उनका भ तुमने-- 
१९७५ उत्तर में कहा 'अश्वर्पात ने है मेघाबितो हु रा तह ं 
इस एक प्रश्न द्वारा सब कुछ है प ah री है। 
१९७६८-जैतेःप्रत्रचत?सुतते मवि अति roe 
वैसे ही, प्रशत पूछने की तुममें सुयोग्य ९ 


१९७२ 


ह 


( १६६ ) 


रह ESL | 
कोई ने सुनी तकं भी महिला जिसमें इतनी कुशाग्रमति हो॥ 
१९७८ इस पर प्रसन्न होकर मैं यह कोरी पुस्तिका तुम्हें देता । 
इसके सँग ही मसिनिर्श रिणी देकर हूँ चिति में सुख लेता ॥ 
१९७९ संस्मृतियां अन्य समय में तुमे, इन: प्ररनोत्तेर की, लिंखा करो। 
पुस्तिका तथा मसि-निर्झ रिणी सुप्रयुक्त उसी में किया करो॥' 
१९८० बोली माण्डवी कि “बड़ी'कृपा की है, ये पदार्थ-द्वय देकर-- 
` श्वद्धय! आपने बहुत बड़ा उपकार किया, सचमुच, मुन्ञपर॥ 
१९८१ केवळ प्रदनोत्तर की ही क्यों, मैं प्रवचन की संस्मृतियां भी- 
प्रतिदिन इसमें अंकित करती रहकर आपको बताऊँगी॥" 
१९८२ यह सुनकर नृपवर के मुंह से निकली उसके प्रति 'बाह वाह। 
(जिससे बढ़ गया माण्डची की चिति का आध्यात्मिक समुल्ाह॥ 
१९८३ तदनन्तर लगे' अश्वपति जी देने सुप्रश्‍न का यों उत्तर- । 
(अद्भुत सुदिव्यता अनायास अपने आनन पर धारण करो) / 
१९८४ वेदों में अवयवरूप विषय तो हैं अनेक; पर: उनमें से- 
केवल हैं मुख्यं चार, पहला 'विज्ञान' विषय है जिनमें से ॥ 
१९८५ अर्थात्‌ समस्त पदार्थो को जानना यथार्थतः इसी की- 
' सज्ञा, 'विज्ञान' आपं ग्रंथों द्वारा आप्तों ने दे दी॥ | 
१९८९ दूसरा विषय है 'कर्म' तीसरा 'उप्रासना' है, यह जानो | 
चौथा है 'ज्ञान' इन सभी को महिमा को सुनकर पहचानों। | 
१९८७ पहला जो है 'विज्ञान' वही इन चारों में है प्रधान भी । 
` इसके महत्व को जान सके वर विवेकशुत नारीनर ही ॥ |. 
,१३८८ ह र इसको सदेव रखते हैं पूर्ण उपेक्षित ह | | 
८/५ ग करने का मिलता है निःसंश उनको [हुष्फल भी | 
i माण्डवी बीच में बोल बे | विस्तारसहित कहि । 
` पलख्प में ही कहकर कृपया मत आपः मौन गहिगे। | 
१९९० सस्मित होकर नृपवर बोले-“अब तो पूरा हों गया समब! | 
केल पुनः विवेचन कर पाडे, काल का आज क्यों हो 
१९९१ अभिवादन करके नृपवर को, माण्डवी कक्ष में लौटीं जब | 
०० अको बहा अविन उः उसने "तब ॥ | | 


i 
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१९९२ आहट पाकर वे चौंक उठे, फिर बोले, करके ग्रंथ बन्द । 
(बोलते समय मुस्काते भी जाते थे कुछ कुछ मन्द मन्द ॥) 
१९९३ यों कहा कि “देवीं जी | तुम तो सहचर को भूलीं पूर्णतया । 
मेरे नाना जी से तुमने कल एकाकी सब श्रेय लिया |! 
१९९४ मेरा ही था यद्यपि सुझाव, तुम सफल हुई जिसके कारण । 
एवं वरदान लिया जिस पर शुभ, उत्तम, विरल, असाधारण॥ 
१९९५ है तथापि मेरा भी उसमें भाग तो, इसे विसराया क्यों | 
अद्धा ग रहे वंचित, ऐसा अन्याय तुम्हें मन-भाया क्यों ?? 
१९९६ सहचर को जो विस्मृत करदे, सहचरी उमे कंसे मानें ? 
उर के भावों को तो केवल व्यवहारों द्वारा हो जानें ॥' 
१९९७ उत्तर में कहा माण्डवी ने-'हे देव ! तुम्हें भी क्या बैक्षा- 
श्रम हुआ कि तव मामाजी को वेढंगा उपजा था जधा ?? 
१९९८ यदि ऐसा हो तो स्मरण रखो, मेरे प्रति खे २-अकाश तुम्हें- 
करना होगा वैसे, जैसे कल था करना पई गया उन्हें 
१९९१ तत्काल भरत बोले कि “क्षमा तुमको भी तो मांगनी पड़ । 
| अतिशय रहस्यमय प्रकार से फिर मिटपाएँ सारे झगड़े । tis 
(दोहे) इस्त पर दोनों हँस पड़े- मिले नैन से नैन । 
(उस भाषा के सःमने, क्या वेचारे बत ??) ॥२ 
नंनों से बातें हुई उनमें काफी देर । 
फिए बैंनों को कहीं से पत्नी छाई घर ४! 26 | 
२००० माण्डवी लगी कहने कि “तुम्हें के पे मैं स्वामिन्‌ ज दे ः ं 
त्‌मभी न भुला सकते मुझको-यह प्रतीति चिति में दुए 58 
२००१ हम दोनों, प्रणयसूत्र में रह आव परर र र 
गाहस्थ्यधर्म के, मिले जुळे यत्नों द्वारा, सत्साधक्र है 


२००२ इप्िये उपेक्षा या विस्मृति होने की आशंका तर्क भी- 


भर्त्ता भार्या के मध्य हों नहीं सकती किसी प्रकार कभी ॥ 


२००३ छो, सुनो, आज ही जब मुझको यह 
“की ुहिलका'्जीरमसिति्रि हा 3.2 


< 
६८॥ 
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२००४ हे शुभे | लिखा करना इसमें, इससे तुम प्रश्नोत्तर सब्र दे... 
जो अपने वीच नित्य हगि, रह म न जिन के ॥ 

: ०५ इस पर मैंने यों कहा कि 'हे भगवन्‌ | जो सुनती ह प्रवचन- 
हक उनका भी किया करूंगी मैं प्रतिदिन इसमें ही ना ॥ 
२००६ फिर बतलाकर आपको, अपेक्षित सुधार के निर्देशन भी- 

आपसे प्राप्त करती रहं, यों प्रामाणिक बे बने सभी ।!' 
२००७ हो गया निवेदन मान्य, करू' प्रारम्भ आज ही मैं ब्रह क्रम । 
पर, नानाजी से कया कहती, ध्यान में रहे तब तूम प्रियतम | 
२००८ सोचा मैंने कि “देव मेरे वंचित रहलें क्यों प्रवचन से ? 
यह कहाँ उचित, इसलिये लाभ पहु चाऊंगी इस साधन से॥' 
२००९ इतने में ही शत्रुघ्त तथा श्रुतिकीति उभय आगये वहाँ। 
(कक्ष का द्वार था खुला हुआ, सो गोपनीयता रही कहाँ ??) ' 
२०१५ आते ही अनुजा बोल उठी--“दीदो | मैं भो वंचित न रह । 
है जीजाजी के वाद मुझे अधिकार, भले ही नहीं कहू ॥” 
९०११ शनुष्न लगे कहने कि “मुझे चाहे तीसरा.मिळे नम्बर । 
पर, भाभी मैं भी वंचित क्यों रहं, क्या न हो कृपा मुझपर ?? 
२०१२ तब तक मामाजी भी सहसा आ गये ओर यों कहे वचन-` 
“मेरे ही पूज्य पिताथी के मैं ही क्यों रख न सकू प्रवचन // | 
२०१३ मैंने प्रमाद करके न लिखे उनके अनेक प्रवचन उत्तम । 
जो विद्वन्मण्डछ में अबत हैं दिये उ-होंने शुचि अनुपम ॥ 
२०१४ माण्डवी वधु को वह संस्मृति-पुस्तिका महृत्वमयी होगी 
जिसमें प्रश्नोत्तर तथा सङुपरेश्ों को शुभा छडा होगी ॥ 
0 शतिकीति पूछ बैड कि “शक्य कंग इतनी प्रतियाँ होता ! 
हाथ से करेगा नक़ल कौन, है प्रमाद का ही तो रोना ॥ | 
* १६ बोले मामाजी-"अहो बहू श्रुतिकरोति | यहाँ वह भी. सा | 

। ५ दारा हो एक सावर सो सौ प्रतििपियों का अं | 
१०१७ 'शतलेख- (सु) गत्र है रखा जो, यह कठिनाई सुलझा देगा | 
, ००९ पि ितओऽमिल्ाजाहनो।म्वनिथ न <ह्ुशसकेपा ॥ 


है १६९ ) 
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२०१८ थोड़ा प्रयत्न तो करना ही आवश्यक होगा, इस पर भी । 
जिसकी शत्रुघ्न देव पर मैं हू" डाल रहा जिम्मेदारी ॥ 
(दोहे) बोल उठे शत्रुघ्न तब यों कि “ मुझे आदेश- 
मामाजी का मान्य है, करू यथा-निदेश ॥२७०॥ 
भाभीजी से है विनय-' प्रतिलिपि का अधिकार- 
दें उन प्रवचन आदि पर जिससे हो सु प्रचार ॥२७१॥ 
२०१९ बोली माण्डवी कि “आप सभी दें लिखने का तो अब अवसर। 
अन्यथा नकल किसकी होगी, धप्टता क्षमा हो पुञ्यप्रवर !! | 
२०२० इस पर तीनों (भरतातिरिक्त), चछ पड़े वहाँ से उसी समय। 
पतिपत्नी दोनों रहे वहाँ, पर वे भी तुरत हुए तन्मय ॥ 
२०२१ पति ने स्वाध्याय हेतु फिर से उस आपंग्र ध को खोल लिया । 
जिसको पत्ती की आहट पा, कुछ देर पूर्व था बन्द किया ॥ 
२०२२ पत्नी, लिखने में व्यस्त हुई संस्मृति, अमृतमय प्रवञ्नन की । 
सारी प्रबृत्ति हो गई उधर उसके गौरवमय चेतन की ॥ 
MC 


पक्का जिज्ञासुभाव (उच्नीसवाँ प्रकरण) 


२०२३ आरंभिक आधे घण्टे में अभ्छे दिन जो उप्रदेश दिया । 
उसमें तपवर ने 'अभय-भावन्ा' का महत्वमय विषय लिया ॥ 
२०२४ 'अभयम्‌ मित्रात्‌” प्रतीकयुक्त, शुचिमंत्र, अथवे-संदिंगा का- छै 
शब्दार्थे और भावार्थं सहित, दौहित्र-वधू को समझाया ॥ 
२०२५ बस, इस प्रकार शुचि आध्यास्मिक तत्वों के बारे में प्रवचन- 
करते थे धाधे घण्टे तक, नुप श्रेष्ठ 'अव्वपति' जी प्रतिदिन ॥ 
२०२६ कम से कम एक मन्त्र का भी उस प्रसंग में ही सु--व्याख्य़ान” 
___करलेका रखते थे अवर वे ज्ञानी राजी नापया का रखते थे अवइ वे ज्ञानी राजा तित्य ध्यान | 


छ “जयं मिवादभगममित्रादभय जञातादभव प 
नक्तामयं दिवा नः सर्वा आशा मम सित्र भवस्तु ॥ 
नल | अर्यः १९११५ TN i yaa अ) alaya Collection. 


परोक्षांत्‌ । अभयं 
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२०२७ फिर पिछले आधे घण्टे में होता था शंकासमाधान । 
(जिसके महत्व का हो सकता जिज्ञासु विज्ञ को सही ज्ञान ) 
(दोहे) रहा माण्डवी में यतः ज्ञानार्जन का चाव । 
अतः नृपति में भी बढ़ा समाधान~सद्‌भाव ॥२७२॥ 
बीच बीच में प्रश्‍न वह करती रही अनेक । 
उनके उत्तर वे रहे देते चट, सविवेक ॥२७३॥ 
२०२८ यों कहा अश्वपति ने कि “ वेदविषयों की थी कळ वात कहौ॥ 
उसकी विवेचना सुनने में रुचि, हे मनस्विनी | तुम्हें रही॥ 
२०२९ पर, समय हो गया था पूरा इसलिये कल न सुन पाई थीं। 
लो, उससे आगे की बाते अब तुमको बतलाई जातीं ॥ 
२०३० जो वेदों के विषयों में से बतलाये मैंने मुख्य चार । 
उनमें से भी 'विज्ञान' प्रथम, जिसको प्रधानता सब प्रकार॥ 
२०३१ 'विज्ञान' उसे कहते कि परम प्रभृ अन्तर्यामी सेले के / 
टणतक सारे ही पदार्थ का साक्षात्‌ बोध जो हो पावे ॥% 
९०३६ बोध ही न हो केवल, प्रत्युत उपयोग यथावत्‌ भी उनसे- 
छना पूर्णतः विवेकयुक्त रहकर शुचि वेदविहित विधि से॥ 
९०३३ एवं कर्मोपासनाज्ञान-इन तीनों-- से ही सदुपयोग- 
के लिया यथावत्‌ ही लेना, करके इनका उत्तम प्रयोग ॥ . 
बज्ञान कीं यहो परिभाषा होना शब्दों में सम्भव है । 
२०३५ पा अ ऊ8 बताने वाला तो, बस, निजानुभव है। 
३५ [लि न होता यह्‌, अब जानो वे दोनों प्रकार | 
२०३६ एकतो बया गाग पोडे में कहता ह सार 
. वत्‌ परमेश्वर का ज्ञान, हृदय में ही, करना | 
एव उसकी वेदाज्ञा के पालन पर पष a 
२०३७ इजा प्रकार है पालन पर पूर्ण ध्यान धरना॥ | 
कि जाग यह कि उसी के रचित जो सभी हैं पदार्थ | 
जदले डज करता विचार गह य ज्जा क सदा ययावत्‌ करना विचार, गह यथार्थ 
हमारा आ भी हमने ही है किन्तु आन्तरिक (अज्ञात की) प्रेरणा 9 | | 
कहता है कि 'तृण से छेके परम प्रभु तक होताच | 
cc ओष के) ५९हुने (ईधी? £०९०. प्र] || 


| । 
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फिर उनसे वे सब कार्य सिद्ध करना जो वेदविहित, शुभ हों । 
विज्ञानवान्‌ मानव को तो सर्वथा हितावह सब कुछःहों ॥ 
इसकी सुप्राप्ति में पुरुष तथा महिला का भेद नहीं रहता । 
सुविचारी मनुजमात्र इसको सदसदूविवेकपूर्वक गहता॥ 
इस प्रसंग में कह दूं कि भरत की दिवंगता दिव्या 'नानी-- 
ऐसी थीं जिनका वर चेतन बन सका यथोचित विज्ञानी ॥ 
दूजे प्रकार का (सु) विज्ञान गहु पाई थीं श्रम-थद्धा से। 
फिर निज इकलौती पुत्री को सिखलाया भी बहुःनिष्ठां से ॥ 
निज एकमात्र सुत को जिसने बचपन. से ही विज्ञानवान्‌-- -.' 
बनने की सुप्रेरणा दी है फलतः तव पति अति बुद्धिमान्‌ ॥ ° 
माण्डवी पूछ बैठी कि “यथावत्‌ विचार उन सव गुणगण का। 
कैसे करना चाहिये? बोध हे भगवन्‌ ! थोड़ा दे इसा i 
गुरु तुल्य नुपति बोले कि “सोचना यहः चाहिये सुपूर्णंतया- ` 
र्न रचित पदार्थो का महत्व है अपने लि, अहो कितना ॥ 
'ओंकार ने रचे जितने भी हैं पदार्थ उतने सुँबमें से - £ 
हैं कौन कौन-से, किसकिस प्रमुख प्रयोजन को ? मनुष्य सोचे ॥ 
इसमें अनुभूति, सुसंग और स्वाध्याय, सहाय बन पावें । 
इनसे, विचार के रुद्ध स्रोत निःसंशय पूर खरु 'जावें ॥ 
हाँ, तो उन दोनों में से भी है प्रधान, प्रथम प्रकार बही 
जिसके अन्तर्गत ईश्वर के प्रतिपादनवाला बात कही ॥ 

इस पर श्रोत्री ने वक्ता से पूछा कि “प्रमुख है पहला. क्यों ? 
कृपया कहिये, प्रधानता के जो कुछ भी विशिष्ट कारण 20 
इस जिज्ञासा पर प्रसन्न हो, यों लगे 'अश्वपतिजी गा : 
“माण्डवी वधू ! यह प्रश्‍न अवान्तर किया बहुत अच्छ र रः । 
लो, उत्तर सुनो कि वेदों का तात्पर्य, ४7 ६ उस हो रु 
जो परमेद्वर-प्रतिपादन है, बस, प्रधान मानूं इससे हीत 
मेरी मान्यता वेद-सम्मत, उपनिषद्‌्-वत्रन से भी संगत | 


पातंजल योग सूत्र एवं वेदान्त शास्त्र का भी यह मत॥ ड 
यह पहला प्रकार है प्रमुख विषय | * 


लिए पूर्णतः माकी सतत वचक ति 


( १७२) 


२०५३ ' विरे के उपदेश रूप वैदो स हौ. सेवे अनुष्ठान- 
: कर्मादि शेष तीनों काण्डों वाले हों, बस, यह (सु) -'विज्ञान'॥ 
२०५४ इसके द्वारा संसिद्धि प्राप्त करनी चाहिये पारमाथिक | 
एवं इससे हीं सिद्ध करे शुचिमानव, सुफल, व्यावहारिक ॥ 
(दोहे) मनुप्य-तन का है यही फल सर्वोत्तम एक । 
'सदुपकार के हेतु हों कार्य सर्वं स-विवेक्र' ।। २७४॥ 
: अगर न कोई गह सके, उत्तम प्रमुख प्रकार - 
तो दूजे से ही रखे सज्जित निज व्यवहार ॥२७५॥ 
दोनों में से एक का धारण है अनिवार्य । 
उन्हें कि बनना चाहते जो नारीनर 'आर्य' ॥२७६॥ 
२०५५ जो मुख्य वेद दिपयों में से है दूजा- 'कर्म', उसी का अव-- 
क्षिप्त विवेचन यहाँ करूँ, सव कह सकना तो संभव कब !! 
२०५६ ग्रामुख्य है क्रिया: का इसमें, यह 'कर्मकाण्ड' भी कहलाता। 
मैं परिभाषापूर्वक इसको थोड़े में हुँ यों बतलाता - 
२०५७ “विद्याओं का अभ्यास तथा शुभज्ञान, अपूर्णं रहेँ तब तक- 
यह कमंकाण्ड सहयोग उन्हें देकर न करे पूरा जव तक ॥* 
२०५८ पुनरपि माण्डची पूछ बेठी- “भगवन्‌ |. क्यों होता है ऐसा ? 
बिन कारण जाने, चेतन का विश्वासी बन सकना कैसा ??” 
२०५९. नृपवर बोळे कि “यार्थ कथन यह भी वस्तुतः तुम्हारा है। 
घा कारण भी बतळाता हूँ, तद प्रश्‍न जँच रहा प्यारा द 
२०६० जितने भी हे व्यवहार, भले ही बाह्य रहें या मानस हों | 
भीतर बाहर दोनों जगहों से हैं संबंधित, विलग न हों ॥ 
२०६१ इसलिए कर्म. के बिना पूर्ण होता है. विद्याभ्यास नहीं | 
२०६२ (i क होः पाता उत कक 
| है का है माण्डवी बहू | वह कर्मकाण्ड 
२०६ Fa दो हैं उसे मुख्य भेद, जैसा कहते ' पण्डित प्रकाण्ड । 
३ पहला प्रकार कहलाता है 'परमार्थ मार्ग” सो यों जानो 
इससे परभार्थ-सिद्धि करनी होती है, महत्व पहचानो ॥ | न्‍ 
२०६४ इस मग पर चरूने वालों को जो जो करना पड़ता, ब्रह वर्ह | 
“कही, , सगझो,,, ऐड, सेल फरेरवा० सुग्ह॒त्रे० आलः'साग्रह | 


| 


| ; 
! 
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२०६५ पहला कत्तंञ्र-ओ ३म्‌-प्रभु की संस्तुति अथवा संस्तवन सदा- 
करना, ( उस निराकार स्वामी अन्तर्यामी करुणाघन का ) 
२०६६ जो परमशक्तिमत्वादि सुगुण उसके हैं, उनका शुभकीर्त्तन- 
करते रहना, वे ही सुनना, करना उन पर पावन प्रवचन ॥ 
२०६७ हा कर्त्तव्य- प्रार्थना’ है अर्थात्‌ ईश से सहायता - 
प्त हेतु भरसक श्रम के उपरान्त शिवा करनी इच्छा ॥ 
२०६८ तीजा कर्त्तव्य-'उसी विभुकी विधि विहिता उपासना करना 
या उसके ही स्वरूप में होकर मग्न, ध्यान पूरा धरना ॥ 
२०६९ इतना चेता दूं यहाँ कि हो वह उपासना वेदानुसार । 
एवं पातंजल योगशास्त्र की सुरीति से ही सब प्रकार ॥ 


` २०७० चौथा कर्त्तव्य- 'परमगुरुवर शिव के आदेशों का पालच ' 


जो वेदों के द्वारा उसने हैं किये प्रदान सुखद, शोभन॥ 
२०७१ जो सत्यभापणादिक सुखदा आज्ञाएं बरदा हू उसकी -- 

सव सदा यथावत्‌ पालन करपा लेना कृपा-इष्टि विभुं की ॥ 
(दोहे) जो पंचम कर्ताञ्य है, अब लो उसको जान। 

उस अन्तिम का नाम है- 'सत्यधर्म का ज्ञान' ॥२७७॥ 

अनुञ्ठान भीं यथावत्‌ करना; है अनिवार्ये। ;, 

घम्‌-ज्ञाम के साथ ही किया तो अपरिहार्य" ॥२७८॥ 

यह सुन, बोली माण्डवी- “बया क स्वरूप ? 

अनुष्ठान किस भाँति हो, यह भी कहग, भूप [7 ॥२७९॥ 
२०७२ जब नृप ते 'न्यामाचरण, धर्म का स्वरूप' वहा, सूत्र सम हो। 

तब तुरत माण्डवी ने कर दी यह विनय कि' व्याख्या हो इसकी ॥ 
२०७३ इस पर हँसकर बोले राजा- 'पदकी जिज्ञासु हो बहूं ! ठुम । 

पाकर तुम सम श्रोत्री को, है मम हृत्यरूप खिल गया युम ॥ 
२०७४ कहते हैं 'न्यायाचरण' उसे जो पक्षपांत को तजकर हो 

सत्य का ग्रहण ही सव प्रकार, छोड़ा भी जावे , असत्य को ॥ 
२०७५ बस, इसी धर्म का ज्ञान, इसी का अनु न bs र 


कर्तव्य पांचवाँ है पावन, पांचों पर ध्यान bi 
२०७६०बएमाये» मा बाकि हि है रह 
स॒ 


आते हैं विषय क्रि शास्त्रों चः” वूरि विस्तारे ॥ 
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२०७७ परमेश्वर-प्रतिपादन, प्रधान, विज्ञांन-काण्ड में है जे 
यह कर्मकाए्ड का भाग प्रथम एवं प्रधान बिल्कुल बैसे॥ 
२०७८ इसके द्वारा हों नारोनर मोक्ष की प्राप्ति में सत्प्रवत्त। 
जितने भी'हैं बन्धन, उनसे, निःसंशय हो जावें निवत्न॥ | 
२०७९ भ्रम तुम्हें न हो “मनुप्य' पढ़ सुन ऐसा कि 'पुरुष' से ही आगन 
अभिप्रायःवस्तुतः 'मानव' से जिसमें नारी शामिल निइचय॥ 
२०८० दूसरा मार्ग जो . कर्मकाण्ड का है वह जानो इस प्रकार= 
परिभापामात्र यहाँ कहक्रर मैं जिसका वतला रहा सार॥ | 
२०८१ हो सिद्धि, लोक़-व्यवहारों की; बस, इसीलिए बह मागे अपर। | 
होती है प्राप्ति इसी के साधन-समूह की, उस पर चलकर॥ | 
२०८२ -अर्थात्‌ धर्म द्वारा जिससे मानव पा लेवे अर्थ, काम्र। | 
एवं इन दोनों की सुसिद्धि-कारक साधन पावे ळलाम॥ | 
२०८३ व्यवहार मागे क्हूला सकता यह कर्मकाण्ड का अपर श्षेद। ` 
इज कम पर इसका भी है पूरा महत्व, यों कहें वेद॥ | 
२०८४ संक्षिप्त रूप में भेद तुम्हें, दोनों मार्गों का, बतलाओं। | 
तुम विचक्षणा हो, इसीलिए गागर में सागर “मर पाऊँ॥ | 
२०८% जब मुक्ति-प्राप्ति के लिए किये जावे धर्मतः कर्म सारे 
या केवल परमेश्वर को ही पाने का लक्ष्य मदु घारे 
Ro प उस हेतु यथावत्‌ धार्मिक सब करतां रहें! 
अ र ३ लह जागतिक भोगों के प्रवाह में वह बह ढें॥ | 
हे उसे “निष्काम मार्ग' ज़िस पर ऐसा मानव चलता। 
उसका फ़लभी;इसका अक्षय सुखरूप श्रेप्ठ रुचिकर मिल्ता॥ * 
Re isd ह कामना ही नहीं कीं | 
२०८९ थार द हही नहीं उधर उस महामतुज की हो वात! 
बिशिष्ट सांसारिक भोगों की इच्छा धारण क० | 
स र gs सल्कमं किये .जाते मानव द्वारा श्रिय i { 
हे माश सकाम कहा जाता, फळ नाझवान्‌ मिलता 38 | 
इसलिएःकिःइच्रिय भोगों-से अक्षय.सुख कभी न मिल र्क्त 5 
२०९१ करके ये सभी सकाम कर्म ० णके द्वाए | 
००-०भोगों) क्रो? होक र्‌ः रध inirKa कहाँ ah ३ Se Cg द ior || f द 
४ थे | ट्‌ श्च शा ककारा :* ] 
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२०९२ इस-ःपथ पर चलकर जर्ष्मञ्मरणःसे मनुष्य छ्ट सेह सकता । 
॥ ४ फिर।मैःःउन्नम से कुछ चटिया, मध्यम सुख फल अवश्य गहता ॥ 
२०९३ इसके:भन्तर्गत 'अग्निहोत्र' से लेके 'अश्वमेघ” तके भी-- 
।। =, आते दवै सारे यज्ञ, होम, सत्रादि, बड़ी महिमा जिनकी ॥ 

. २०९४ ।'ओहोः'यन्नःक्रा नाम ब्रिकहा सुन्न से, तो प्मुझे स्मरण आया ॥ 
५ , ऽ अवह कलन्ःकि जिसको मैं पूरा अन्नंतक) न भूल से कर पाया॥ 
२९९५ पर,(अब तो कल होंगी बातें, हो गया बराबर घण्टा भर। 
दा, अत्क्रिमण, समय का, न हो कभी, यहे रखे ध्यान सब नारीनर ॥ ' 
(दोहः) . इतने में ही आ गई, सुखूदा, भी,उस ठोर । § 

/\ ४४... „ देते थे प्रवचन जहां, नृप,ज्ञान्नी-सिरमौर ॥२८०॥ 
२5९६ ` वोली कि “आ गई थी मैं तो' पहेले ही परन्तु रही खड़ी" 
।-५.१.-बाहर, यह तकती राह कि पूरा कव करती है समय, घड़ो॥ | 
२०५७, दीवार पर लगी बड़ी प्नड़ी दिख रही सामने थी मुझको । = 
५ -:,इक्क टकः देखती. उसे रहक्षर सुन भी पाई टिक्‌-टिक्‌ स्वर को ॥ 
२०५,९८. विश्वास मुझे था पूर्णतया, क्षणभर न अधिक हो पाएगा । : 
५ “घण्टा भर पूरा होते ही कार्ये क्रम पूण हो जाथगा ॥ 
२० ९ पर, यह संयोग रहा कि याद मै बही दिलाने आई थी ।: 
. » जिसके वारे'में'बातः अभी श्रीमुख से भी चल पाईःथी ॥। 
२१७० ७: मैंने जव'शोभादेवी क्के स्वव्न की बात आप से हा । रा 
` „~ तब (सु) यज्ञ एक रचाने कट सहसा आपकी md 
२१०.१. उसमें कौशिक मुनि को साग्रह बुलवनि का भ 22208 7 
» ¦ 'स्वप्तानुरूप था प्रकट किया आपने मुदित बन उ 


है शी निकले उस देवो की । ” 
२१५२ थी शर्त एक ही कि वह वात दी हुई माण्डवी की ॥ 


`. अर्थात्‌ भरत से वास्तव में हो ' 
२१०३ सो, अक्षरशः सब सत्य हुआ, माण्डवी आपकेः सम्मुख द 
I इसकी सुबुद्धि कफ्कोःभीक्परखा, प्राया आपने बहुत त हे 
२१०७ अतएव दीजिये धन्यवाद प्रभुवर को सुयज्ञ के Be 
५7 कीजिये वचन भी पूर्ण, करू गी प्रबंध मैं सत्वर 
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(दोहे): “ एवमस्तु / कहः भूपः नेः मानी तुरन्त बात | 
चमकः उठे: उनकेः नयन, पुलकेःभी सब ` गात॥।२८१॥ 
तिथि-पत्रक में: देकर निश्चित: भी' तत्काल- 
किया' किःपूनम कोःरचा जावें यज्ञ" विशाल ॥२८३॥ 
आठ द्विनों के ब्दः ही' था: वह दिवसः पुनीतः । 
यज्ञ हेतु' नृपः कोः हुआ; जो! उपयुक्तः प्रतीत ॥२८३॥ 
कोशिक मुनि भीं. हो सके आमन्त्रित इस मध्य । 
तथा बुलाये जा सूक्र' सब नरनारी सभ्य ॥२८४॥ 
२१०५ सव सोच समझकर नृपवर ने तय्‌ किया पूर्णमासी का दिन। 
संग संगः हो: जिससे' इष्टिन्याग जो'अलग' हुआ: होता: उस दिन॥ 
२१०९ फिर कहा माण्डवी सेनृप्ःने:“कौ शिकः मुनि के श्रीमुख सेतुम। 
यह कमाण्ड. का विषय, सी अवसर पर सुन; लेता. अनुपम | 
२१०७ जसा'यह विषय अनूपोत्तमः वैसीः हीं तुमः श्रोत्रो' भी हो। । 
अनुपम द जानो वक्ताःभीःइस, बारेः में: उनः मुनिःजी को॥ 
२१०८ हा..यजञ के हैं विशेषज्ञ; मैं पहले: भी कई बार | 
आमन्नण यज्ञनसत्र केः उनको दिये, पधारे वे उदार ॥ 
२१०९ तब आ इस बिषयंकः गह्राः अध्ययनः जानः पाया मैं भी | 
ह न वे यज्ञ रक्रातेः हैं यद्यपि संन्यासी, वनवासी ॥ 
अक्षणा हेतु रामः एवं लक्ष्मण को, साथः ले गये थे । 
फिर उन्हें संग. लेः दरे. के शुचि बृहद्‌ यज्ञ में! पहुंचे थे ॥ 


र oa रहा कार्य, इसका आनस्द मुझे भारी | , ४ 
वषय में सुप्रक्क कुछ करने की रखलू तैयारी! | 
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हे ११५ मुसकाती सुखदा बोल उठी-“वे भी पहले थे भूपतिवर । 
प्रश्‍नों से परेशान करने ठाने क्या तुमने सब नृपवर ?? 
२११६ है इनसे तो पूछता ठीक, पर उनसे केवल प्रवचन ही- 
चुप रह सुनलो तो अच्छा है, सुनती हूँ मुनिवर हैं क्रोधी ॥ ' 
२११७.यों कहा माण्डवी ने कि “बड़ी उत्तम यह प्रश्नोत्तर-विद्या । 
मामीजी | सच जानिये कि मिल पाती इससे पूरी शिक्षा॥' 
२११९ तब तुरत 'अश्वपति' जी बोले-“माण्डवी बहू का सत्य कथन। 
प्रस्नोत्तर-विद्या का महत्व तो वेद स्वयं करते वर्णन ॥ 
२११९ फिर यह भी तुमने गळत सुना कौशिक मुनिवर के वारे में- 
ऋ्रोधित रहने की गप्प उड़ाई किसी अज्ञ र ने ॥ 
२१२० जबतक वे नृप थे, यह दुगु ण तबतक उनमे कुछ अधिक रहा। 
उनसे हम राजा लोगों ने त में था ह ॥ 
हैं ब्रह्मषि बने, राजषि रूप तजकर अपना- 
की bs न का आया तक न कभी क i 
§ उनसे मिलकर सब तरह लख परख चु ७ 5 
ह ह सक्‌ं प्रतीति से ऐसा कि रान्ति है बह ! तुम्हे ॥ 
२१२३ यदि अब भी क्रोधी होते वे तो मख-रक्षण के अहु ही ; 
लाते क्‍यों राम तथा लक्ष्मण दोनों को, यह तुम स ph 
२१२४ मुझको पूरा विश्वास कि वे प्रश्‍तो ण सुन, होंगे Eb 
माण्डवी-बहू प्रश्‍न भी कहाँ करती ह थे या अनु दा 
२१२५ तिस पर मैं पहले ही इसकी वास्तविक ला ब 
मेरे बजाय उनसे इसको उत्तम उत्तर पिल 
२१२६ अच्छा, अब जाओ, तुम डोल मद नमन हर 
तुम्हें पता कि ध्यान मरा, द र 
२१२७ ह ही माण्डवी तथा सुखदा वापिस लौटीं फौरन । 


यज्ञ के सुनिशचयवाली 
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२१२९ [किस तरह उभय पत्ियाँ स्वकक्षों में अपने पतियों के | इ 
रखती निज वर्तन रहीं, (वात यह रहस्य की ही सचमुच | | 
२१३० पतियों का भी व्यवहार प्रणत्रमय किस प्रकार का रह पागा 
इन दोनों के ही वारे में हमने प्र-मौन-पथ अपनाया ॥ | 
२१३१ दूजे दिन, प्रभात में होने लग पड़ी यज्ञ की तयारी । 
आमन्त्रण-पत्र युधाजित्‌ ने कर दिये सँकड़ों ही जारी ॥ 
२१३२ कौशिक मुनिवर को प्िशेषतः आग्रहपूर्वक आमंत्रित कर्‌. | 
सूचित भी किया पिताश्री को “यों दिये बुलावे, पूज्यप्रवर!| 
२१३३ सहयोग, भरत मे भी, रुजियूर्वक, मामाजो को पूर्ण दिया। [ 
शेथिल्यभाव मामा भान्जे न मिळकर चर्णमरिचर्ण किया। 
२१३४ ( इसको प्रेरणा प्रोति से दी माण्डवो और सुखदा ने जो - 
करके अनुमान तक नहीं कोई भी है लख सकता उसको ॥) 
२१३५ (वसे तो सुखदा ने ली थी ,नुप के समक्ष जिम्मेदारी। _ 
माण्डवी न झुछ तव थी वोळी पर उर में थी उमंग भारी॥ | 
२१३६ bal हि ही प्रेरणा, प्रणयभरिता, उसने: | 
१९० क ग हे न ह अभाव 
द ह में € जुट गये जे 
२१३८ वे भी सहयोगी बने ग क र ह पाते रन 
र्य Gr “7 इम तरह तीनों युगलों ने मिलर : 
पूर्वक सव प्रवन्ध कर डाला सत्वर॥' 


TR x ड्य 


हि ¢ SE be 4 | ॥ 
दिव्य ६७ - रहस्य (डीसा प्रकरण 
iia Ce भभूति चारों आये वरवीर युवाजित सँग जिस हि | 
२१४० ये स वी ने दिया बुळावा दोनों बहिनों को उस दित। | 
जा हुनी हभ दिन ही लेकर अशोक को सँग अपने- | 
'इंची- उनके यहाँ, सुने उनसे निद्वित,'जाग्रत सपने ॥ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FuRdafor)chennai and eGangotri 


२१४१ इसके पीछे भीं कई बार हो आई थीं ये उनके घर। 
सुखदा से मिलने कई वार वे भी आई सुत-द्वय लेकर ॥ 
२१४२ पर अबतक पूछ न पाई थी माण्डवी कि तुम कैसे धारण - 
कर पाई भब्प्य-दर्शन की रह इत्ति जो रहीं साधारण ॥ 
२१४३ यज्ञ का सुनिशचय हू.ने के अगले दिन गई जिस समय वह- 
शोभा दीदी के घर, पूछा तव यही विनयपूर्वक साग्रह ॥ 
२१४४ गत सर्वं अवसरों पर तो था श्रुतिकीत्ति को एखा सँगसंग ही- 
पर इस मर्तवा अकेली ही वह भरतदेव की प्रिया गई॥ 
२१४५ गंभीरभाव धारण करके शोभादेवी कहचलीं कि " हैं- 
माण्डवी | बड़े ही रहस्य की ये बातें जो अब कहती मैं ॥ 
२१४६ इदाद्दों में जितना सम्भव हूँ उतना ही बतला पाऊंगी । र 
अनुभूति का, भला, किस प्रकार में तुम्हें हाड जतलाऊंगी £: 
२१४७ सांकाइयपुरी में जब थी मैं तब तो बहिरंग साधनां तक 
थी मेरी गति सीमिता, यों कि मानां वह वहीं गई हो टिक ॥ 
२१४८ पर जब से लौटी हूँ तब से योग के अन्तरंगों की भा- 
साधना यथासम्भव करके मैंने पाई सुसिद्धि अ |] 
२१४९ यह उसका ही था चमत्कार जो सत्य हुआ मेरा नह i 
फिर भी, इससे न मुझे बिल्क्रुछ हैँ गव श्रवा मध्य बहना | 
२१५० अनुभव होता है तनिक आत्मगरव अवध्य म ज 
इतने पर भी शासक अपना वनने दूंगी न कभ ह हे 
२१५१ इसलिये स्वप्न देखे थे वे निद्रित ज पह मझक 
उनका णित होना पसन्द आता है बी ps 5 
२१५२ आइांका होती है कि मुदी इस भाँति न ह ज भी ॥" 
; एवं साधना-दुर्ग मेरा हो जावे चकनाचूर "ह Fe 
= ¬ दीदी । कह दिये पारिभाषिकः 
२१५३ बोली माण्डवी कि “ठुपने तो दीदी हद रे 
दो 'अन्तरज़' 'वहिरजञ शब्द जो मे मा सत्वर। 
२१५४ समझाकर आशय बताओ सत कहे निज इस्त प 
0० मिस a Maha Vidyalaya Collection. 
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(दोहे) शोभा दीदी ने कहा-“तुम 'पातञजल-योग- 
पढ़कर यह अज्ञानमथ दूर कर सको रोग ॥२८५॥ 
फिर भी, थोड़े में कहू - किन्हें कहें 'वहिरङ्ग' । 
'अन्तरङ्ग' हैं कौन-से राजयोग के अङ्ग ॥२८६॥ 

२१५ पहला 'यम,' दूज 'नियम' ओर तीजा कहलाता है 'आसन'। 
चौथा है 'प्राणायाम' पाँचवाँ 'प्रत्याहार'; सभी शोभन॥ 
२१५६ 'बहिरंग,' योग के, पाँचों ये; अब “अन्तरंग' को वात सुनो। 
केवल सुनना ही अगर्माप्त, आनो विति में भो इहे गुतो॥ 
२१५७ जो 'यत्रमेकत्र संयमः' यह शुभ सूत्र है पत्तंजि मुनि का- 
धारणा, ध्यान एवं समाधि' तीनों से है आशय उसक़ा॥+ 
२१५८ अर्थात्‌ इन्हीं का एकत्रित है एक नाम--'संयम'-- पावन | 
उसके फळ हैं केवल्य--प्राप्ति एवं विभुति मिलना शोभन॥ 
२५१५९ 'केवल्यपाद' में 'पहले' का वर्णन कर रहा “योग--दर्शन | 
'दजे' का 'विभूति-पाद' नाम वाले प्रकरण में किया कथन॥ 
२१६० हैं कितनी-ही विभूतियाँ जो मिळती, करके विभिन्न संयम। 
साधना किस तरह किसकी हो, इसका भी सब है निरिचित क्र 
२ ६१ इस पर वोली माण्डवी कि “सोता दोदी ने भी सु-साधना- 
करके योगज साम्यं प्राप्त करना था जतलाया अपना ॥ 
२१६२ ठासो वर्षो के वाद क्रिस तरह उनकी हम अनुजा त्रय का 
यश होगा, यह रस दित्यइष्टि द्वारा, मुझसे था स्म॑ कहा॥ 
११६३ पर, इतना फिर भी कहा कि “है कुछ अधिक बताना उचित 
डर € कि उपेक्षा, वतंमान के प्रति, जागे तुममें न कहीं 
२१६४ शोभा फिर कहने लगी कि है इसे अतिरिक्त, दूमरा भीः 
कारण, जिससे न वाग कहुनी चाहिये अधिकतर भावी की । 
९१६१ वह यही कि सिद्धिः प्रदर्शन से क्षीणता, सिड में, आती है। 
कुछ अहंकर- = ० ७ वा अद्रा से, सच, आ ही जा प्रदर्शक में, सच, आ ही जाती हैं | | 
+ स तथा आगेवाले कतिपय प्रिगछशों को सम्यक्तया समझते । 
यि छेपया हमारा (स्वतन्त्र रूपेण ) पद्चान्‌दित ' हिंदी १ | 
००-०.।र्प क्रो लप्रबबत शयह्यि-०१४९:५११ Vovqaafoigcior) f 
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` २१६६ यह राजयोग का दिव्यमागे है जितना बढ़िया, प्रमाणिक 
उतना ही क्यों न समझलो तुम इसको अतिगूढ़, विमल, सात्विक ॥ 
२१६७ पातञ्जल योगशास्त्र में ही जो समाधिः 'साधन' पाद उभय- 
उनका अध्ययन करोगी तो इसमें न रहेगा कुछ संशय ॥ 
२१६८ रहना पड़ता है सावधान इसके साधकगण को प्रतिपल । 
संयम के संस्तर पर तो मन रखना पड़ता है नित अविचल ॥ 
२१६९ जव विश्वामित्र महामुनि तक थोड़ो असावधानी ख ही का >> 
मन के थे बने दास तव फिर क्या चली और तो se ? 
२१७० यद्यापि कर विकट तपस्या, वे ब्रह्मषि अन्ततः a र 
` जो एक वार त्रुटि हुई, न वह दुहराने कर न रह 
२१७१ इससे, तथापि, शिक्षा तां सव ले सकते हैं कि सतर्क के 
इन्द्रिय भोगों के दुष्प्रवाह में पड़कर नहीं कदापि बहें ॥ रा 
२१७२ अन्यथा अगर कौशिक मुनिसम कर कठिन तपस्या बढ़ ठ f 
तो रजक-शवान के तुल्य। रहेंगे नहीं घाट के औ' घर 
है, वे तो गिरकर सम्हले ऐसे -- 
२१७३ मुनिवर को बात निराली हैं, व, 
बिन गिरे, नहीं ब्रह्मवि कभी शायद हा पाठ, ३ न 
२१७४ माण्डवी बीच में फिर वोली- पूनम के दिन हि i 
नपवर उनसे उपदेश मुझे शु चियज्ञपरक दिलवाए 


् विशाल- 
रोहे) फिर पूरा विवरण दिया, (कंसे यज्ञ be 
र उस दिन होना तय हुआ ) कहे अन्य भी हाल । ।२८७॥ 


“साग्रह आमन्त्रित हुए हैं कौशिक मुनिराज ॥ 


र " २८८ 
जिनको अति रुचिकर सदा यज्ञ का शुचिकाज ॥२ 


-क्रस को ॥। 
२१७५ तब शोभा ने प्रसन्न होकर फिर a आ त्रम क 
कुछ देर बताया वह कि महामुनि म॑ त तुमो se 
२१७६ तदनन्तर कहा कि भाग्य लिनी अतिश a 
अ इ ह परिणय । 
२१७७ प्रस्ताव उन्हीं ने रखा कि श्री भरतद ह | 
छोटी बात नहीं प्रत्युत महत्व इः अतिशय 


यह 
CC-GAn Pub है Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सो, कहू' न कुछ उस बारे में, तुम विकसाओ क्षमता आतमि | 
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कर तव भविष्य-दरेन एवं श्वी भरतदेव जी का भी, वे ~ 
लख पाये होंगे यह कि इन उभय का परिणय तो होना है॥ 
फिर, यहाँ बुलाये जाने की वात भी बहुत पहले कह दी- 
इसमें क्या तुम्हें नहीं उनकी चामत्कारिक सुशक्ति दिख ली? 
वे तो महान्‌ हैं पर मुझसम छोटी साधिका देख पाई। 

तव संबंधित भविष्य भी, पर कब स्वयं ही सुनाने आई ?? 
अव, तुम्हीं अकेली जबकि यहां सुनने वाली हो तथा चला- 
अब हैं प्रसंग भी ऐसा हो, तव यह कह डाळ क्यों न भला|। 
अपने तक ही सीमित रखना, पति से भी इसे न तुम कहना। 
मानों कुछ नहीं जानती हो, ऐसी बनकर सदैव रहना॥ 
होगा उद्वेग नहीं तुमको होनेवाली घटनाओं से.। 

है लाभ यही सुनने में (दो फिर भी महत्व क्यों न्यून इसे !) 
हाँ, तो सुनलो कि निज तनयपर तव सास, मोह अतिशय रखकर 
आयत्व तजेगी, बनलेगी वह किसी अनार्या से बढ़कर ॥ 
रासी की पाकर कुःप्रेरणा, सहसा उसमें यह परिवर्तन- 

हो जाएगा जिस पर उसको धिक्का रेगे सारे ही जन ॥ 
देवासुर समर मध्य पति का जो क्रिया. वीरतामय रक्षण 
उसके बदले में नृप ने दो वर देना चाहे थे तत्क्षण | 

' जो चाहो सो माँगो दुरन्त दोनों वर ' ऐसा कहने पर- . 
था कहा कि “ है न त्वरा मुझको, छे छू'गी कभी ये उभय बर 
मन्थरा नाम की दासी को तब सास ने कहो घटना यह। 
उसने वाँधली, याद रखने को, मन में मानों बड़ी गिरह | 
बस, कुओरणा देने में वह उपयोग करेगी इसका ही । 
जिससे कंकेयी अति दुष्टा नारो जैस्ती हो जाएगी ॥ 


इसके आगे जो-जो होगा वह्‌ तुमसे है सम्बद्ध अधिक | | 
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२१९१ अन्यथा दैववादिनी बनी, पुरुषार्थं 2 और प्रतिभा छोड़ो। 
| सर्गथा शक्य है यह कि विहित कर्मो तक से र मुख'मोड़ो | 
२१९२ सौता ने सही कहा कि अधिक जो भविष्य में विचरग करता-' 
| वह मानव (नारीहो या नर ) अवनति की ओर चरण धरता॥ 
२१९३ कौशिक मुनिवंर सम सुसिद्ध तो कोई कई ही = 
। होते हैं जो भविष्य जानें, पर रहुश सुरते ह ० 
२१९४ ऐसा प्रतीत भी कभी कराते नहीं कि भावी को लल ः 
। हैं कमे अमुक संपन्न कर रहे, वे तो; तिमित्त ही हे |; 
२१९५ कहना पड़ जाएं तो कहते हैं इतना ही कि भास ह्‌ न 
; था नियति दे रही अमुक वात होने का माना द 
| २१९६ यों अहंकार से बचते हैं, करते न प्रदर्शन, sh ३0 दे 
वे रहते योग- सिद्धि में हैं उनमें रहता सिद्धत्व | 
(दोहे) यह कह कर शोना नहीं, बोली यद्यपि बॅन 
; तथापि उसके चुप नहीं रहे विशाल सुर्गन ॥२८९ 
तैनों के उन बैन को सुनने वाले त = FR 
बने माण्डवी के नपन, सु थे 4६ ध्यात । हे हु 
९१९७ कुछ देर दशा यह्‌ रहो स्त्रु ४ ग त तह a ए a 
। कानों से इसोलिये कुछ भी सुनपातो भला की | आ 
। नग्न बोलते जो, युगं इतको A 
` २१९८ पर, उसके नयन बोलते जो, मु कर हे जा कुछ दसो ॥ 
| (यह इश्व विङञ्षग पा, 3 गमा a अ 
| इते हुए मा डत्र। ४१४४ ९ 
ली गे देखा उपने भीषण सपना ॥ 
/ दूसरी वार जीवन में ज 
२२०० बोली कि “बड़ा ढु:: pe 
विस्मृत यों.होता नहीं किं ५ हो अमिट हो, हो, हो, हो । 
२२०१ उस वृद्ध विज्ञ का वरे गा | 
__ इसे है मिल्ताइंबवाता ए न्‍न्‍न्‍शएशय है मिलताजुलता-सा तुमने कह ! 
- कादर मन 


बर्मा ” (आप्तोक्ति) 52 
2 " देवं निहत्य कुछ पौरुष आत्मशक्त्या ( ्ानिस) [ओ.भे.] 


5 * की ff] रत | 
कर एक अधारो ०३५ अछि पुकास ७४ च्रुरिति Collection. 


हे 
; 
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२२०२ पर, मम चेतन को है प्रतीति पूरी कि दशा हो कैसी भी। 
इसको उदात्त भावना बनी रहलेगी बिल्कुल ऐसीं ही॥ 
२२०३ तुमने सुप्रेरणा आज बड़ी भारी दे डाली है, दीदी! 
इससे मुझको मिल गई राह, आत्मिक विकास की, हैसीतरो। 
२२०४ मैं प्राणायाम-परा होकर क्रमशः बढ़ती ही जाऊँगी। 
आठों शुभ योगसाधनों को श्रमश्रद्धा से अपनाऊँगी ॥ 
२२०५ अबतक जो विकास कर पाई वह नहीं श्वृंखलाबद्ध रहा। 
कमे से पूर्व जो इस विषयक था ज्ञान अपेक्षित, वह न गहा॥ 
२२०६ पातंजल योगशास्त्र का अब अध्ययन करूँ, यह ठाना है। 
उसका महत्व सुनकर तुमसे, आजही पूर्ण पहचाना है॥ 
२-०७ कहकर प्रियतम से, राजकीय पुस्तक संग्रह में से उसको - 
मंगवाऊंगी एवं प्रतिदिन स्वाध्याय कराऊँ भी 'उन' को॥ 
२२०८ फिर हम दोनों, विचार-विनिमयपूर्वक सूत्रों पर करे मनत। 
शका यदि होगी तो उसका आकर तुमसे करू कथन॥ 
२२०९ मेरी अच्छी शोभादीदी | करदेना कृपया समाधान। 
क्या मेरे नम्ननिवेदन पर दोगी इतना भी नहीं ध्यान !? 
२२१० शोभा हसकर वोली कि “अरी# आएगा ऐसा क्यों अवसर! 
नुटि है तेरी, बस, बड़ी यही, अत्रिदित है तुझको ही तव घर। 
२२११ बा तूने, तेरे पति के स्वाध्याय-ग्रंथ उत्तम 
वे आकर यहाँ, रख रहे हैं प्रतिदिन अध्यग्रन-सुक्रम। 
। २२१२ माण्डवी चकितसी बन बोली-*ऐसा तो किया न कभी कही 
ना भया बात यहाँ की पूछो तुप, ग्रंथ तो वहाँ भी लबे नहीं॥ | 
११३ पर, शंकासमाधान का है इससे कुछ भी सम्बन्ध कहाँ ¦ Fl 
आ सके स्मरण 'उन' का त्‌ मको-ऐसा प्रसंग क्या उठा ! 
_ * “ला व रेड" आहि उतरन म केक क २ वा अरे दृष्टब्यः ” आदि उपनिषद्वचन में मैत्रेयी को भी ब 
उसे, अप अरी? नहीं पर हिन्दी में 'अरी' का प्रचलन ह गे [ 
25 के सही प्रयोग 'ताजा जलेबी' को हिन्दी में गुलत 'ताबी जी | 


कहा जाता “ओ ~ १० 
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२२१४ तब और अधिक हँसते हँसते शोभा मे दिधी उसे अतर 


(ऐसा कि देसकी नहीं माण्डवो कोई जिसका प्रत्युत्तर ।!) 


२२१५ बोली शोभा कि “सहचरी है जिनकी तू, वे तेरे सहचर 


किस मार्ग पर चला करते हैं, यह भी रखती क्यों तू न खबर ॥ 


२२१६ सहवरण कर सकेगी कंसे-पथ का ही जब तुझको त ज्ञान । 


इस ओर कमी शायद तूने है दिया नहीं क्षणमात्र ध्यान । 


२२१७ स्वाध्याय स्वयं है बड़ा यज्ञ, उसमें पति-पत्नी, संगसंग-- 


क्यों नहीं सहचरण करें, अन्य यज्ञों सम, भर उर में उमंग ?? 


२२१८ वेदों में 'अनवद्या नारी पतिजुम्टा' की उपमा देकर 


पत्नीं कर्तव्य सुझाया है# पति भी क्यों रहे नहीं सहंनर ?? 


२२१९ श्री भरतरेव तो इस दिशि में हैं जागरूक, पर तू सोती ! 


२२२३ मैं तो ऐसा मानूं कि अरम हार्यो में 
२२२४ बस, इसीलिए तो नारी को यह 


२२२५ है पता ही नहीं तुझे कि त 


T 


सहचरण-प्रक्रिया इसीलिए है सम्मकूगया नहीं होती ॥ 
भर्त्तामार्या तो प्रणयसूत्र द्वारा जुड़ जाते हैं ऐसे-- 
दो तनधारी, पर एक सुमिश्रित चित्त-युक्त कोई, जसे ॥ 
वह अर्द्ध गिनी कहाती है, सचमुच पति की पुरिका रहे । 
पति भी पत्नी का पुरक है, अद त्व-भाव प्रत्येक गहे ॥ 
फिर मजेदार सुत वात कि नर है नहीं 'घर्मपति' कहलाता । 
नारी ही सदा धमं रत्नी कहलाती, यह क्या वतैळाता ? 
भी सर्वदा संग 
रहले पत्नी रख हर समस्त कमो सम, इनमें भी उमंग ॥ 
दिया त्रिशेषण अत्युत्तम । 
हैं क्योंकि नारियाँ अनेक जो अनभिज्ञा रहती हैं तुझ सम ॥ 
ब पतिदेव, योगदर्शन पढ़ते 
केवल पढ़कर हो नहीं रहें, साधना-सुगिरि पर भी चढ़ते ॥ 


* देवो न यःपृथिवीं विख्याय स्या किलर पा इुल् कक मे. हिंतमित्रों न राजा। पुरः सदः दार्म- 
-सदो न वीरा अनवद्या पतिजुेव पारी ॥” (ऋग्‌० अष्टक १, अध्याय 
५ वं १९ मंत्र ३) [जमे कि अत्यन्तोत्तग इक ग hs 
तशढ त्ता ती), तदिन तनमनधन ओर्‌ अतिम्ेम मे | 
कूल ही रहती है-] महषि पा न शी वोन मि {E87 ] हे 
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२२२६ अव, जाकर लखना ग्रंथरत्न जिनको वे पढ़ते हैं प्रतिदिन। 
आप्तों के भाष्यों सहित पुस्तकें प्राप्त उन्होंने की इक द्नि॥ 
२२२७ मुझको यों पता चला कि ग्रंथसंग्रह विशाल जो राजकोय। 
उसपर निगरानी रखते हैं मम श्वसुर महोदय माननीय ॥ 
२२२८ मेरे पति को है दिया उन्होंने पुस्तक विषयक पूर्णभार। 
यह भरतदेव के बारे में उनसे हो पाया समाचार ॥। 
२२२९ दूसरी मजे की बात कहें; अब रही न मैं तथ दीदी ही । 
जब तव आकर हैं भरतदेव मुझको पुकारते- 'मामी जी'॥ 
२२३० उनका इसमें है तकं सवल ऐसा कि सखी जो मामी की-- 
वह क्यों न माननीया रहले मेरे द्वारा मामी-सी ही ॥ 
२२३१ सो, 'इन को 'मामाजी” कहते, 'मामीजी” पुकारते मुझको। 
'इन के जो पूज्य पिताश्री हैं, 'नानाजी कहते वे उनको ॥ 
२२३२ बच्चे वेचारे उलझन में पड़ते कि पुकारें 'मौसाजी'। 
मेरे कहने से उन्हें या कहें उस नाते से 'भ्राताजी' ॥ 


(दोहा) इतने में ही वारू-दय, आये कुछ हो क्लान्त । 
किया 'नमस्ते' मात्र ही, दोनों दिखे अशान्त ॥२९१॥ 
२२३३ स से ह ने यों- “माताजी | ये हैं 'मौसीजी- 
I$ के नाते हम कहें अब इन्हें 'भाभीजी' |! 
२२३४ यदि 'मौसी' इन्हे पुकारेंगे तो भ्राताजी न पसन्द करें। 
भाभी कहने पर शायद ये संभाषण हमसे बन्द करें ॥” 
१२२५ माता ने सस्मित मुद्रा में यों कहा कि “तुम यह कियो करो- 
| जसा हो अवसर वैसा ही सम्बोधन इन को दिया करो ॥ 
२२३६ मेरे समीप जब हों बैठी, तब इन्हें पुकारो 'मौसोजी'। | 
5 ह ऐ पक यहाँ, भले ही तव कह सकते- 'भाभीजी ॥ | 
इसपर फिर से दोनों बच्चे 'मौसीजी' कहकर अभिवादन- 
कर उठ और दिख पड़ तुष्ट (मानों हो सुल गई उलझन। 
वह देखकर माण्डवी हुई खड़ी | 


कि ० ही, हीं हा, मुशके 9 कही कई देर वडी | | ः 
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२२३९ नृपवर की सेवा में जाकर प्रवचन सुनने का, समीप ही-- 
आ रहा समय है, सो मुझको जाने की अनुमति दो, दीदी !! 
२२४० प्ररनोत्तर-वेला में पूछ मैंने वेदों के मुख्य विषय 
सो, उत्तर देकर मिटा रहे नाना जी हैं मेरे संशय ॥ 
२२४१ जो चार विषय हैं कहे प्रमुख, उनमें से दो तो समझाये । 
अवसिष्ट उभय का भी परिचय क्रम क्रम से पूरा मिलपाये॥ 
२२४२ दूसरे विषय का उत्तराद्ध कौशिक मुनि से सुनबाएंगे। _ 
जैसा कि बताया तुम्हें अभी 'मुनि पूनम के दिन आएंगे ॥ 
२२४३ जाते जाते देदू" तुमको दीदी ! में एक जानकारी । 
प्रइनोत्तर एवं प्रवचन की संस्मृतियां लिखतो हू सारी ॥। 
२२४४ मम प्रियतम की सेवा में वह अपित कर देवा ठाना है 
मैंने तो यही संहचरी के नाते सुकार्य इक 5 है ॥ 
२२४५ कत्तव्य, धर्मपत्नी का भी, अब निवाहने में बन तत्मर- 
मैं तव सत्प्रेरणा शोभना को सक्रिय आदर दू गी सत्वर ॥ 
२२४६ अच्छा, तो अब चलती हूं मैं, आना तुम भी सुविधानुसार 
मैं यहां रहूँ उन दिवसों में हम क्यों न मिल सके बहुत बार॥ 
२२४७ आपस में किया 'नमस्ते' दोनों ने आत्मीयभावधूर्वक ।. [ 
फिर चली गई माण्डवी क्योंकि प्रवचन सुनने को थी उत्सुक । 


जीर्‌ 
जनसंपर्क- योजना (इककीसवां प्रकरण) 


२२४८ शोभा दीदी के घर से आ! नृपवर की सेवा में म र 
माण्डवी समय पर ही प्रत्रचन सुनने, प्रतिदिना क 
२२४९ आधे घण्टे के बाद चछा प्रश्नोत्तर का देतिक जब 


विषयों समक्ष था अत्युत्तम ॥ 
तब वही वेदविषयोंवाला प्रक गा ह प्रकरण, श्रेष्ठ, रहा । 
२२५० आगे भी, कई दिनों तक वह Bl शुचि बोध गहा ॥ 


cc नीलः बीते प्रत कई थती ने Vidyalaya Collection. 
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(दोहे) जो 'उपासना' 'ज्ञान' के विषय थे बड़े क्लिष्ट | 
उन्हें पूर्णतः समझना श्रोत्री को था इष्ट ॥२९२॥ 
सो, विचार कर प्रश्न वह रखती थो तैयार । 
करते जिनको उत्तरित, वक्ता परमोदार ॥२९३॥ 


२२५१ प्रवचन में कितनी ही बातें नूप ने बतलाई' नई नई । 
शब्दार्थं और भावार्थं सहित श्रुति मंत्र किये व्याख्यात कई॥ 
२२५२ वे सारी बातें स्मृति में रख ज्यों की त्यों थी अंकित करती। | 
माण्डवी, कक्ष में जाते ही, प्रतिदिन थी ध्यान इधर धरती॥ | 
२२५३ फिर नृपवर को अपनी लिखिता संस्मृति-पुस्तिका दिखा देती। | 
यदि सँशोधन करते वे कुछ तो उसे तुरत अपना लेती॥ | 
२२५४ इस भाँति जब हुआ मास एक, तब कहा माण्डवी ने इक दिन- | 
“हे भगवन्‌ | ग्रामों को अब मैं चाहू' लखना थोड़े-से दिन॥ 
२२५५ उपदेशों का संग्रह यथेष्ट हो गया, पुस्तिका भरी, अहा। | 
_ आदेश क मान, लिखा मैंने, तो अच्छा बहुत रहा॥ 
२२५६ मैं हो क्यों, उपकृत इससे तो होगे सहस्नशः नरनारी । 
र यह अवचन-संग्रह बन छेगा मेरे माध्यम से उपकारी ॥ 
७ आपके सदतु भव-सुयुक्त जो पावन विचार हैं वे ही तो- 
जे सुनकर मेरे द्वारा अकित हैं किये गये सु-प्रभावित हो॥' 
(८ नृपवर बोले कि बाद छोटो कब है कि वचन सब ज्यों के तों- 
जिनका सब श्रेय ह को है, दि य किम र 
RC RI ट्‌, दिखता जिनमें आध्यात्मिकी | 
| € “है माण्डवी ! मनस्विनी | तुम पर मैं हू प्रसन्न अति! | 
२२६१ (पा ह उच्च संस्तर मम चेतन में सहे विस्म" | 
न न को जो अभिलाषा तुमने दर्शाई। 
i गाजिनीयता मुझे कुछ भी न समझ में है आई |. 
वाक बगडाओ कि तुम्हारे उर में यह क्यों उठी चाई, EF 
७० लान, | 
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२२६३ सविनय बोली माण्डवी कि | सांकाश्यपुरी में ही जङग थी। 
गुरुवर श्री उपाध्याय.जी से तब कीति आपकी थी सुती ॥ 
२२६४ भव्याघोपणा आपकी जो गुँजती रहेगी युग युग तक-- 
उसका तथसे ही मुझ पर है पावन प्रभाव अविचल अबतक॥ 
२२६५ सारे जनपद के वारे में आपने किया है घोषित जो-- 
मैं अपनी आँखों से लखना चाहती यथा विधि हूँ उसक़ो ॥ 
२,६६ निज पिष्टराज्य के ग्रामों का, सीता दीदी के सुझाव पर - 
दौरा, इकमांस किया मैंने शोभा दीदी से सब सुतकर ॥ 
२२६७ हाँ, बहुत उन्होंने बतलाया आपके राज्य का शुभ गौरव । 
पर, शब्द चित्र को लखकर ही कानों से, तोपन हो अनुभव | | 
२२६८ फिर कही राजगृह वी उन्नति, 'इस पर से ही ग्रामों का भी- 
अनुमान करो', यह दो सम्मति जो तब तो मैंने थी मानी ॥ 
२२६९ पर अव दौ हिन्रवध्‌ बनकर आपकी, हू यहाँ आ पाई । 
तो क्यों न लखं निज नेत्रों से ग्रामों की प्रगति हर्षदायी ॥ 
२२७० जब अवधपुरी में पहुंत्री मैं तव नरनारी-सेवा में तत्पर- 
आपकी सुपुत्री के सुमव्य निर्देशन में बन छी सत्वर ।। 
२२७१ सहयोग मुझे श्रूतिकीति सदा है देती रहती, बस, बसे । 
दौहित्र आपके, नित पाते शत्रुन वीर से हैं जैसे. 
२२७२ मेरा विचार यह था कि उभय ञ्रांता वे, हम सहोदराद्वय 
चारों ही मिलकर ग्रामों के जीवन से भी कर्‌ र ह 
२२७३ तीनों सासों की तथा ससुर जी की अनुषति लेकर हुम सब 
जाते गाँवों में, अवधराज्य के, लने को जीने की ढव ॥ 5 
२२७४ पर, इसी बीच आपका पत्र पहु चा, हम चारों, वि 
आपके सुपुत्र महोदय के सँग यहाँ आगमे उस पुर 2 
२२७५ 'अध्ययन करेंगे तगर तथा ग्रामों-युत केकय जनपद क ; 
यह भी आते आते विचार निश्चित हो पाया हम ig 
२२७६ योजना बनाने का सदैव मुझ पर प ब १? 
८, "इसी. तीनजना स he Vidyalaya Coe ५ 
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२२७७ बरड़भागिनी हू कि योजनाएं होती हैं सर्वमान्य मेरी । 
इसवारे में भी हुई मान्य चारों को, लगी न कुछ देरी ॥ 
२२७८ इतना ही क्यों, मामा जी भी मामी जी समेत, हैं सहमत। 
यह भी मुझ पर ही भार है कि आपसे कराऊं वह स्वीकृत ॥ 
२२७१ आपकी प्रादन करना अनुमति सवथा इसलिये आवश्यक- 
हम सबसे हैं अनुभवी अधिक, नृपराज | आप सवके रक्षक ॥ 
२२८० सांकाश्यपुरी में पिता, अवध में ससुर, यहाँ श्रद्धोय आप - 
अनुमति देने के अधिकारी, पूजाहता रखें नित अमाप ॥ 
२२८१ ससुराल में पिता के समान दशरथ जी मान्य मुझे जैसे । 
पति कीं ननिहाल मध्य दिखते आप हो पूज्य सचमुच वेसे ॥ 
१२८२ उनसे भी बल्कि अधिक मागू आपका महत्व बहुत कुछ मैं। 
अवधश्वर के भो क्योंकि आप सम्मान्य ₹वसुर अति हितकर हैं॥ 
१२८३ अर्थात्‌ पिता-सम हैं उनके, सो मेरे हुए पितामह-सम । 
सास के पिता होने से भी आपकी सुपहिमा हैं अनुपम ॥ 
२२८४ सास को मातुभी नहीं रहीं, सो उनके बजाय नानी भी- 
मम भर्त्ता की आप ही, अहो, यों बढ़ी पुज्यरा कई गुनी ॥ 
(दोहा) मेरे गुरु भी आप हैं, देने से उपदेश । 

Fe किया अनुग्रह आपने, रहा न संशय लेश ॥२९४॥ 
२२८५ Ha i ताह वह सुधोजना है इस he हार- 
२२८६ कॅकय-जनपद के दो विभ Rb i 

अ सह इक दल के पल तथा ग्रमीण-कर रे । र 
२२८७ दौहित्र आप एवं मैं संग र क ता 4 का 

दोमीण से i | i सुत-वर को -- 
२२८८ सनुष्न तथा मेरी अनुजा स म 
नगरीय क्षेत्र का पूर्ण करें जय वन तर 
२२८९ श्रो भरत देव, ग्रामीणों ना शक 
! का देखें उन्नयन विशेषतया । 


` मैं ग्रामीण महिलाओं 
गओं की : 
CC-0.In Public Domain. ओको उन्तिका va लेजा 
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मेरे समेत निज भान्जे को मामाजी दे सव सुविधाएँ । 
पड़ सके न थोड़ी भी हमको ग्रामों में कहीं असुविधाएँ ॥ 
पत्नी समेत शत्रुघ्तवीर सुखदा मामीजी से पावें -- 
संपूर्णतया सहयोग, ताकि सर्वथा सफल वे हो जावें ॥' 
फिर दोनों दळ अपने अपने लेखी विवरण कर दे प्रस्तुत । . 

, उन पर से एक बनाऊं मैं लेखा जो हो संक्षिप्त बहुत ॥ 
रख सेवा में आपकी, सुप्रेरक परामर्श पाया जावे । 
जो दें सुप्रेरणा आप, उसे श्रद्धा से अपनाया जावे ॥ 
“इस जनपद में कोई न चोर, मद्यप; स्वैरी भी है न कहीं । 

' जो यज्ञशीलता-विरहित हो ऐसा है कोई मनुज नहीं ॥ % 
आपकी घोषणा में वागत यह ऊरी संस्थिति, किस क्रम से- 
आई है, इसका भी करना अध्ययन बच न पाये हम से ॥ 
जव अवधऽरी में लौटे तब हम चारों मिल शुभ यत्न कर । , 
नगरीय तथा ग्रामीण, उभय, क्षेत्रों में विकास-रत्न भर ॥ 
हम दोनों बहि अगर कभी सांक्राश्यपुरी जा पाएँगी-- 
तो उस विवरण के प्रकाश में उत्थान वहाँ भी लाएंगी ॥ 
इसे भी, जन सम्पर्क तया जनसेवा में रुचि बहुत र । 

अबुझ-सी ह में, जो कभी कदाचित नहीं बुझ ॥ 
यह प्यास अबुझ-सी ही मुझमें, जा कभा के, म 

इस पर नुपत्रर बोले कि "वहू माप्डवी * पूवजन्मा व F 
संस्कार सुपावन हैं कि रहो सतग।रत अब भी तुम 

पर डी अच्छी है, मम स्वीकृति पूर्णतया इस पर | 

योजना बहुत ही अच्छी हैं, मम १ न 
प्रवचन भी इतने हुए कि तुम ले सकतीं छाभ इन्द 


२३०१ वंसे भी, वर यह तुमने ही पहले दिन मुझसे मांगा था। 


% मै न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यों न मद्यपः | नाना 
स्वैरी स्वं रिणीकुतः ॥' ( 
७, मध्यभाग) [मेरे जनपद 


इष्ट जानना चाहा था॥ 


य पा माहि न न 
छान्दोग्योपपद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड ११४ 

दि ) में बोई चोर नहीं, कंजूम ह 

विद्याहीन नहीं, 


उस समय, जवकि मैंने तुमसे तव 


ग नहीं त्र से शून्य नहीं ड [ 
शराबी नहीं, अग्निद्दोत्र से शून्य वह, गोग पर हमें ससौख्यःसुविस्मय 
उखान ही, ९० | तिनि Vidyalaya Collection. 


Fe (06: 'ओ० प्रर 
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२३०२ इसलिए तुम्हीं पर निर्भर है यह भी कि समय मेरा केव तक- 
भ्रवचन सुनने में तुम लेना चाहो, मैं तो दूंगा तब तक ॥ 
२३०३ पर, एक वात मैं नहीं और भी समझा हूं, वह बतलाओ। 
विस्तृत विवरण देकर मुझको पुरी पूरी तुम जतलाओ ॥ 
२३०४ अर्थात्‌ कहा जो यह कि 'लाभ लेंगे सहस्रशः नारीनर-- 
भ्रवचन-संगह का, जिसे बनाया तुमने श्रद्धा से जुटकर ॥ ' 
२३०५ यह संभव कैसे है, इसका सोचा है तुमने क्या उपाय ? 
इसमें किस भाँति कौन कितना कव हो पावे तुमको सहाय ??” 
(दोहे) हँसकर बोली माण्डवी- “आज कर रहे आप- 
मुझसे भगवन्‌ ' बहुत ही यह सब प्रश्‍नालाप !! ॥२९५॥ 
अब तक जो मे पूछती रही अनेक सवाल । 
उनका बदछा मिळ रहा क्या मुझको इस काल” ॥ २९६॥ 


२३०६ फिर कही बात सारी कि वीर शत्रुव्नदेव ने अपने पर-- 
र जे उत्तरदायित्व लिया पहले दिन चर्चा छिड़ने पर ॥ 
"59 स बहने में भी मर्यादा माण्डवी पूर्तः थो रखती । 
कोई भी वचन. अमर्यादित बोलती हुई कव थी दिखती ?? 
३०८ रा में न उसने कि “अभी बोलते बोलते, एक बात- 
गत i में सहसा उभरी, वह भी कह दूं हे पुज्य तात [| 
दोनों द इसका नाम 'अश्वपतिःप्रवचन-संग्रह' रखकर हम < ` 
रत पक नार्डे, यह प्रसाद वितरित करते रह लें अनुपम ॥ 
हजी ति से के पुरुषों की पंचायत में प्रति हो इसकी । 
२३११ यों जि हो महिलाओं की पंचायत भी ॥ 
निज निज में दो दो रति रह के इसकी, सुपाठ जिनका। 
२३१२ नगरीय पाप्ताहिक गोष्ठी में नरनारी क्रमशः सुनें सदा ॥ 
इक इक न अलग के सभी महं में जो नारीनर-मण्डल-- 
२३ १३६ प्रति के । अलग, जिनका उद्देश्य समूहोन्नति अविकल | 
' "सवम भी, एक एक वितरित की जावे जिनका बे 


CC-0.In Public । अयोग करें जिससे बैदिक सङ्गोम आहे. 
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अपने सँग कतिपय प्रतियाँ हम लेजाएँ अवधपुरी में भौ- 

उस राज्य में बनें लाभान्वित, सब ग्राम, नगर भी ऐसे ही ।। , 
साँकाइयगुरी में जाने का अवसर आने की राह कहाँ- 

इस वारे में तक सकती हू" भेजूगी प्रतियाँ शीघ्र वहाँ ॥ 
मिथिला के भी सव नगर ग्राम, प्रतियाँ पाएंगे उस प्रकार । 
केकयप्रदेश में ये वितरित होने वाली हैं जिस प्रकार ॥ 

इस भाँति चार राज्यों के तो नारीनर लाभ उठा पाए । 
कितनी ही तृपिता चितियों की ये प्रवचन प्यास बुझा पाएँ ॥ - 
इसके अतिरिक्त, परेंगे मुनिवर कौशिक परसों ही जब- 
उनकी सेवा में भी इसकी प्रतियाँ कुछ धर दू गो मैं तब ॥ 
विश्वास मुझे पुरा कि साथ अपने, वे उनको ले जाकर- 
वितरित कितने ही राज्यों में कर देंगे, उपयोगी पाकर ॥ 
उपझृत सहख्नशः नारीनर होने की बात कही थी जो- 

मैंने, वह इस प्रकार श्रीमन्‌ | अक्षरः पूरो सार्थक हो ॥ ” 
सु-प्रशंसा कर बोले नृपवर-“ माण्डवी बहू | तुम धन्य-धन्य । 
वेदिक प्रचार में समुत्याह रखतों, आहा, कितना अनन्य ॥ 

मैंने सोचा भी न था कि यों ' शतलेख ' प्रयुक्त हो सकेगा । 

वह राजकीय उपयोग हेतु ही अब तक माना जाता था ॥ 

फिर, मेरे वचनों का ऐसा हो सकता है प्रचार, यह भी- ' 
मुझमें विचार ही आपाया अब तक बिल्कुल था नहीं कभी ॥: 
अच्छा, तो इतना और करो, परिशिष्ट रूपमें वे सु-वंचन- 
इसमें लिखकर जोड़ना तभी जव कौशिक मुनि दें शुचि प्रवचन।। 
अन्यया रहेगा अपूर्ण ही वेदों के मुख्य विषय वाला- 

भ्रकरण, जिसका प्रवचन-प्रभार मुनिवर पर मैंने है डाला ॥ 
उनसे तुमको सुनवाऊँगा जो कर्मकाण्ड-विषयक्र विचार .... 
उनका भी मम वचनों के संग, होना आवश्यक है प्रचार ॥ °? 
यह सुन, बोली माण्डवो कि “ है निर्देश आपका अत्युत्तम । 


इसके अनुसार करू'गी मैं, सचमुच रहुजाता उतना कम ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२३२८ वह बने ` अद्वपति-कौशिक-प्रवचन संग्रह ' परिवर््धित होकर 

उसके महत्व में भी सुवृद्धि होगी परिशिष्ट शरेष्ठ जुड़कर ॥ 
२३२९ रख छोड़ प्ररन अनेक छाँटकर मैंने, यज्ञ विपथ के, हैं। 

जिनके उत्तर उन मुनिवर के श्रीमुख से चाह सुनना मैं ॥ 
२३३० पभ्रश्नोत्तर की विधि से उनका उपदेश मुझे दिलवा देवें। 

मम शकाएं, हे पूज्यप्रवर | कौशिक मुनि को सुनवा देवें ॥ 
२३३१ “क्यों है आवश्यक यज्ञ ? ” ' किसे करना चाहिये उसे ' ' कंसे?” 

' क्या हानि है नहीं करनेमें '-लिख रखे प्रश्‍न ऐसे-ऐसे ॥ 
२३३२ आने प्रश्‍न करने की दी सुविधा जँसी थी पूर्णतया । 

वेसो ही उनसे भी मुझको दिलवा दें हे भगवन्‌ । कृपया ॥ 
२२३३ उस दिन सुखदा मामीजी ने क्रोधी होने की उनके, जो- 

थी कही वात, उस पर से ही यह कहना पड़ता है मुझको ॥ 
२३३४ प्रतिवाद आपने तुरन्त ही यद्यपि कर दिया, कथन का, था] 

मैं तथापि रखती हू" अपने उर में सुक्नीण-सी आशंका ॥ 
२३३५ पहले वे राजा थे, इससे यह नहीं असंभय है कि उभर- 

आव संस्कार क्रोध के फिर, केवळ इस कारण मुझको डर॥ 
२३३९ यह तो परिशिष्ट के विषय में हो गई बात, पर सब प्रवचत- 

आपके, बहुत ही थर यस्फर, उपमे प्र भु? है विद्या-धन ॥ 
२३३७ स्वाध्याय परायणा पूरी उनमे आपको झळकतो है । 

अध्ययनशीलता की झाँमी छविमग्रो अन्‌ठी दिखती है॥ 
२३३८ उ न है कि उनमें जिन आर्षग्रन्य कॉ मिले सार- 

५. जया अवश्य हो न्यूतातिन्यूत है मो हजार ॥ 

२३३९ फिर, है दिव्यानुभूति का भी उनमें पूरा-पूरा प्रसार । 

कोई-कोई तो पूर्णतया मौलिक, नवीन हैं सद्विचार ॥ 
२३४० शुचि वेदमन्त्र भी, तीसों ही प्रवचन में, लगभग सौ आये | 

औसत से तीन-तीन गिनकर हरेक में हैं पाये ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj HST) and eGangotri 


२३४१ उनकी आपने सु-व्याख्या की, वैज्ञानिक विधि से है जैसी । ० 
En 5 Sl स ऋषि मुनि भी अति सरल कर सकेंगे बंसी ॥ 
६३४९ समुचित गौरव है मुझे कि यह सब हो पाया मेरे कारण। 
उ BC निर्माण कार्य संभव वन सका असाधारण ॥ 
१४३ अधिकांश आपको ही इसका है श्रेय, किन्तु इतने परूशी-- 
बयो आत्महीनता का अनुभव करके बन छू आत्मिक रोगी ॥ 
२३४४ स्वल्पांश मुझे भी श्रेय कि मैं इन सवका संग्रह कर पाई । 
पर, गव-भावना तनिक नहीं मुझ में इस से है आ प्राई॥ 
२३४५ देती ओंकारनाय प्रभूवर अन्तर्यामी को धन्यवाद । 
में सदव इसके लिये क़ि जो भरता था मुज्ञ में समाहलाद ॥ 
२३४६ भीतर से ही उल्डास तथा उत्साह उमड़ता मुझ में था । 
जत्र जव मैंने इन प्रवचन के अंकन का प्रतिदिन कार्य किया ॥।” 
२३४७ कुछ देर चुप रहो, फिर बोलो माण्डवी, तनिक संकोच सहित। 
(शायद रह मौन, सोचती हृ- 'कोी बोलें अब मर्यादित ? ') 
२३४८ यों कहा कि “लखकर नाम 'भरत' ऋग्वेद संहिता में विभु का- 
आपने कराया नामकरण छट्बीस वर्ष पहले जिनका ॥ 
५३४९ वे सुयोग्य जो दौहित्र आपके हैं, उनको प्रभु से दूजा - 
मानकर सदा ही करती हू. मैं भत्तस्विरूप में पूजा ॥ 
२३५० “प्रवचन संग्रह' लिखने में था उनका भी पूरा मुझे ध्यान । 
यह उन्हें समपित करना है- ऐसा था मैंने लिया ठान ॥ 
२,५१ शोभा दीदी से तो विचार यह अपना, कह भी हूँ आई । 
पर नहीं आपसे कहने का, अव तक थी साहस कर पाई 
२३५२ अब अनुमति दें, तैयार वीर अरन्त से इसे करवाऊ। _ 
प्रवचन सुनने के लिए नहीं परसों तक, भगवन्‌ | आ पाऊ | 


२३५३ फिर, कौशिक मुनि से आप मुझे सुतवा देवें परसों प्रवचन -- 


बस, ग्रामों के पर्यटन हेतु जाऊंगी उसके अगले दिन.। | 
० यहां वरबस हमें यांद आ गई एक छोटी सी पुंस्तिका-'वेद स S चे उत छ तनजा पर र ज सी पुस बे सेवि 
लागू बुछी की, जो श्री झल्याराम एम एस.सी. इत है। ('ओ.भ्र ) 
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२३५४ हो गया समय था बहुत अतः कह “तथास्तु” राजा चले गये। 
देने, प्रवचन का समय, अन्य कार्यो में, जो हों भले, नये ॥ 


se ७... 
सहचर सहचरी संभाषण (बाई सवा प्रकरण) 


२३५५ नृपवर से प्रवचन सुनने में घण्टे भर का जो प्रतिदिन ही - 
लगता था ससय माण्डवी को, अब उसकी पूरी बचत हुई ॥ 
२३१६ सो, वही दिया उसने 'प्रवचन संग्रह' को पुनः देखने में । 
नुटियाँ सुधार लीं वे सव जो आई थीं कहीं लेखने में ॥ 
२३५७ फिर लिखा 'समर्पण-लेख' तथा 'प्राक्कथन' विनम्र सुभाषा में- 
जिसमें वे भी लिखदीं कि रहीं जो उसकी दो अभिलाषाएँ॥ 
२३५८ "अधिकाधिक नारीनर 'प्रवचन-संग्रह' से लाभ उठा पाएँ। 
केवल समूहः नहीं बल्कि व्यक्तिशः सुशिक्षा अपनाएं ॥ 
२३५९ ग्रामों की पंचायतें और नगरों के सारे हो 'मण्डल' । 
इक इक प्रति पर से करवा लें प्रतियां शतशः रख चाह प्रबल॥ 
२३६० फिर दें हरेक नारीनर को दैनिक स्वाध्याय हेतु प्रति बह। 
कम से कम एक पाठ प्रतिदिन पढ़ने का उनसे कर आग्रह ॥ 
२३६१ अब एक माह में हो समाप्त, दूसरी बार प्रारम्भ करें । 
इस भाति निरन्तर पारायण द्वारा उर मैं प्रेरणा भरें ॥ 
२३६२ न कई बार इसका अध्ययन सभी करते रह लें। 
व्यवहारों में भी ये बातें, भरसक प्रयत्न करके, गह ले ॥ 
२३६३ इसमें शारीरिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिका तीनों ही- 
र अ के उत्तम उपाय वर्णित, शैली में, आप्तों की ॥ 
२६ द सग्रह, जन-जीवन को वैदिक भावों की शुचि ढेरी। 
हों व्यक्ति व्यक्ति भी लाभान्वित; बस, ये दो अभिलाषा मेरी ॥ 
(दोहे) ' भवचन-संग्रह्‌ ' को दिया, जुटकर अन्तिम रूप । 
आत्मतोष पाया कि अब, यह बन सका अनूप ।।२९७॥ 
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प्रियतम से फिर विनय कौ-“ देखो इसको, देव | 
त्रुटियाँ केसे लखसकूं इसकी मैं स्वयमेव ” ॥२९८॥ 

इसपर, हसकर प्रियतम बोले, “ प्रियतमे! तुम्हारा आत्मा तो- 

मुझसे भी कहीं अधिक ऊँचा, जो रिझ्ञा सके परमात्मा कोः। 

पति-पत्नी यद्यपि हम तुप हैं, इस बार, तथापि सभी नाते- 

आत्मिक संस्तर पर वहाँ तनिक भी हैं महत्वमय रह पाते ?? 

मैंने तो गुरुवर वसिष्ठ से पातंजलू-योग शास्त्र पढ़कर- 

एवं उसमें दशिता साधना की सोपानों पर चढ़कर ॥ 

आत्माओं की विशेषता पर एवं नातों के रहस्य पर- 

भरपुर मनन कर लिया तभी परखा है तव चिति का संस्तर॥ | 

प्रतिबाद-भीति है कुछ न मुझे, कहने में अपना यह विचार- | 

फिर दुह्राता हूँ मैं कि ' तुम्हारा चेतन, मुझसे है उदार ॥ 

हाँ, इतना अवश्य है कि मात्र उत्सा वीस जसा अन्तर। 

सो, अनुचर मुझे न बना सको, मैं रह छू गा सुयाग्य सहचर ॥ 

जव नहीं तुम्हारे लेखन में त्रुटि होना मुझ ळग सम्भव र 
तब क्‍यों उसको इस हेतु लखू, भ॑र अपने में मिथ्या गौरय ?; 
इतने पर भी, सहचर को तुम अनुप्रर समझ, तोआज्ञादो- 
ऐसी कि-' त्रुटि किसी प्रकार भी इसमें निकालकर दिखलाअ। ॥ 
गम्भीर बात कहते-कहते, जब विनोद पर आगये भरत । 
माण्डवी तब हुई सुगा मीय सं युक्ता ुद्रामबी हुत र न 
वोली कि “ हंसी इस वारे में अच्छी i ड i 
अनुचर तुमको समंझ, -ऐसी क्या चेटा मे A ह 
प्रियतम ! सोचो भी मत कि सहर करें कभी कु 
जिससे सहचर का मान घटे, 


अनुचर समझा जाना कैसा !| 
पर, मुझ सहचरी बना सके तुम पुरी तरह नहीं अब तक ' 
शायद चाहो कि अनुचरी ही में बनी 


नी रहूँ जीवन भरु तक ॥ । 


झो भी राजयोग के पावन पर्ण पर साथ-साथ- 
सँगसँग ले चलते थाम हाथ ॥ 


०ज्ळनेन्कोसम्से डि करते, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२,३७८ मैंने तो पहले ही दिन से यह ठान लिया था, हे सहचर | 
जो ज्ञान तुम्हारे नानाजी देंगे, वह सारा संग्रह कर- 
२३७९ हादिक सुग्रेमपूर्वेक तुमको सोत्साह समर्पित कर दूगी। 
शोभा दीदी को भी इसकी सूचना आज ही तो देदी ॥ 
` २३८० नानाजी को भी अभी-अभी यह सूचित करके आई हूं । 
इस पर से ही आाँचो कि तुम्हारा ध्यान छोड़ कब पाई हूः ॥ 
२३८१ पर, तुमने तो पुस्तकं, योगविषयक, लाकर, एकाकी ही- 
स्वाध्याय का रखा क्रम उनके, मानों मैं अनधिकारिणी थी ॥ 
२३८२ जो वसिष्ठजी से मिला ज्ञान, उससे भो वंचित मुझे रखा। 
अपनी अनुभूतिराशि का भी परिचय पलभर क्या कभी दिया?? 
२३८३ नातों को वैदिक मर्यादा, यदि नहीं भुलाई जावे, तो- 
' निश्चय हीं तुम सम कभी किसी को इस बारेमें भ्रान्ति न हो॥ 
२३८४ क्यों भूतकाल को ही अपना आधार बनाकर हम जी छे । 
जो कुछ हम वर्तमान में हैं उसका महत्व भो क्यों भूलें ?? 
२३८५ आधी है, सही तुम्हारी, आधी मेरी बात सही, प्रियतम | 
आध्यात्मिकता, सांसारिकता; दोनों का ही महत्व है सम ॥ 
२३८६ जीबनरूपो गाड़ी के ये दो पहिये हैं जो समान ही- 
महिमा वाले हैं उभय और गरिमा भो है समही इनको ॥ 
२३८७ हों आत्मिक संस्तर पर मैं तुम, चाहे उन्नीस-बीस जैसे । 
पर, इससे पति-परनी वाळा सम््रन्ध, महत्व तजे कैसे?? 
२३८८ गाहर्थ्य-धर्मं का जो पावन आदर्श बताया वेदों ने । 
एवं भार्याभर्ता के जो कर्त्तव्य बखांने आप्तों ने ॥. 
२३८९ उन सव पर यदि सुध्यान दो तो ऐसा न कभी कह पाओगे। 
पूरी प्रतीति है मुझे कि मेरी प्रमान्यता अपनाओगे ॥ 
२३९० फिर, जो विवाह के अअसर पर हैं दिये परस्पर 'वचन' अहो। 
उनका भी कया तुम सम विचार धारण करने से भंग न हो £ 
२३९१ मैं तो समस्त नातों में से पतिपत्नी का हो सर्वोत्तम- 
सम्बच्ध समझती हू, मेरी चिति में इस पर है तनिक न श्रम" | 
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२३९२ चाहे कुछ भी हो, मानूँ मैं तुमको परमेश्वर से दुजा । 
करती रहती हुँ देव'! तुम्हारी सदैव निज उर में पूजो ॥' 
। २३९३ अत्यन्त प्रभावित हुए भरत, यह विवेचना सुनकर उसकी -- 
जो सच्चे अथो में उनको दिख रही इम समय थी देवी ॥ 
२३९४ फिर प्चांतापथुक्त स्वर में बोले कि “सहचरी अब तुमको- 
प्रत्येक क्षेत्र में रखळूँगा, जो बीत चुकां, भूलो उसको ॥ 
२३९५ मैं आत्मिक संस्तंर पर तुमको अपने से ऊँचा जान सका । 
पत्नीं का परन्तु भव्यरूप थां कभी नहीं पहचान सका ॥ 
२३९६ पति के नाते जो कुछ मेरा कत्तेंग् हैं उसे तुमने अब- 
है सुझा दिया, जब, करूँ न मैं तब उसको, संभत्र मुझसे कब ? ? 
२६९७ विश्वास -रखो पुरां कि रखूँ सहवरी, रहूँ वंनकर सहवर । 
अनुचरी बनाऊं नहीं तुम्हें, वन लूँ न दुम्हारा मे अनुचर ॥ 
(दोहे) तदनन्तर कुछ देर चुप, रहे श्री भरत देव । 
वैसे, अधिक न वोळने की थी उनकी टेव ॥२९९॥ 
पर जव कहना थे शुरू करते कोई बात । 
लगते थे उस समय तो, वक्ता अति निऽणा ॥३९०॥ 
२३९८ पत्नी की आंखों में आँखें डालकर देखते हुए कहा - 
पति ने कि “नहीं यंमीर भाव त जाता मुझसे, अहो, सहा ॥ 
२३९९ तुम कहती थीं. कि 'हंसी ऐसी है नहीं मुझ बिल्कुल भाती | 
मैं कहता हू. कि “पसन्द नहीं यह गंभीरता मुझे आती | 
२४०० तुम तो केवल प्रवचन मंग्रह! कर रही समपित हो मुझको । 
प्र मैंने आत्मसमर्पण ही कर दिया अभी रानी | तुमको I 
२४०१ अब तो छोड़ो गाम्भीर्य और आओ खुड़कर है ह न 
बस, इतना ह था में का बल 
४० पत्तो, द्वार 
२४०२ आ चमका, हैं पते हँसते कर लिये कपाट वन्द sl 
२४०३, [उन दोनों में बया कया बातें फिर होती HE 
वतन वैस कसे आपेस' | (हेची) Collection. 
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२४०४ दूजे दिन, कहा माण्डवी ने शत्रुघ्न देव को बुळवाकर -- 
“देवर जी ! यह प्रवचन संग्रह टं क्रित करवा लो तुम जाकर ॥ 
२४०५ शात लेख यन्त्र की मामाजी सुविधा दिलवा देंगे तूम को। 
इक सहस्र प्रतियाँ करवा कर तैयार, आज ही दो मुझ को ॥ 
२४०६ कल कोशिक मुनि जव आएंगे तब उनका प्रवचन होने पर । 
परिशिष्ट बनादू गी तुरन्त जो टंकित करवाना सत्पर ॥ 
२४०७ सब प्रतिग्रों के संग उसे जोड़ कल ही ग्रथित करवा लेना । 
मुनिवर समेत सब लोगों को वह एक्र एक प्रति दे देना ॥ 
२४०८ परिशिष्ट सहित पूरे संप्रह का टक़ण होगा यदि कल ही - 
तो बड़ी असुविधा रह लेगी, शायद पुरा हो काम न भी ॥ 
२४०९ इसलिये कहा जैसा मैंने वेसा ही क रो, पाटइुहिपि लो । 
सब अन्य कार्य तजकर पहले इस पर हो ध्यान पूर्णतः दो ॥' 
२४१० कहकर 'जो आज्ञा' गही पाण्डुलिपि तथा गये शत्रुध्त वीर- 
कितनी ही त्वरा मध्य भी जो थे तनिक न दिख पाते अधीर॥ 
२४११ मामाजीं से मिलकर समुचित टंक्रण प्रबंध तब करवाया । 
पुरी जिम्मेदारी से वह सत्काय शीघ्र ही निवटाया ॥ 
२४१२ पहले पत्नी को वतलाई वे हजार प्रतियाँ, 'सग्रह' की । 
फिर सँग चलने का प्रेम भरा पति ने करडाळा आग्रह भी ॥ 
२४१३ कर मान्य जिसे, श्रूतिकीति चली शत्रुब्त देव के संग तुरत । 
जा पहुंचे दोनों वहाँ कि बैठे जहां दिखे माण्डवी-भरत ॥ 
२४१४ दोनों, अशोक से विनोदमय वाते करते थे उस वेला । 
(तीनों ने शायद 'छूराछ्पी' का खेळ अभो ही था खेला ॥) 
२४१५ लख इन दोनों को, अशोक से उन दोनों ही ने एक संग 
यह्‌ कहा कि 'तनिक काम करलें, फिर खेड़ेंग उरभर उमंग 
२४१६ उसके जाने पर चारों ने प्रवचन संग्रह' क्री चर्चा की। 
सविशेष, अग्रजा की अनुजा ने शब्दमयी अभ्यर्चा की ॥ 


२४१७ सायं-संध्योपासन का था सन्निकट समय आ रहा यतः। 


चलपाई चर्चा अधिक नहीं, अनिवार्यतया रुक गई अतः ॥ 
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२४१८ यज्ञ की सभी तैयारी का, भोजन के बाद, निरीक्षण कर- 
मामाजी ने सन्तोष व्यक्त कर दिया, सुपूर्ण परीक्षण कर ॥ 
२४१९ माण्डवी लगी कहने उनसे-“मामीज़ी ने था भार छिया । 
मेरे समक्ष, नानाजी को स्वेच्छापूर्वक आरवस्त किया ॥ 
२४२० सो, आप उर्हें विवरण प्रस्तुत कीजिये कि सब संतोषजनक । 
है तैयारी हो चुकी, लीजिये उनसे ही प्रमाण-पत्रक ॥ 
२४२१ यह नहीं अवज्ञा क्या उनकी, ज्ञो झाप उन्हें पूछते तहीं । 
पहले द्वित्त जैसा दिखा इऱ्य, वैसा न देखना पड़ कही |। 
२४२२ उस बार आपने माना था ऐसा किं उपेक्षित हुए आप । 
इसबार क्यों न वे उपेक्षिता अपने को माने त्या अमाप॥ 
२४२३ सुखदा हँसती हँसती बोली- “हो गई संधि के ॥ | 
. बह किसी तरह भी नहीं टूट सकती हम दोनों की न 
२४२४ तुम वही दृश्य लखत्ा चाहा त रहना होगा निराश के ई 
दोनों पक्षों में किसो भ्रांत्ति की आशाका तक नहीं रही । 
(दोहे) तबतक अनुचर ने दिया, आकर यह संवाद । 
“ किया बह जी को अभी नूपवर ने है याद ' ॥३०१ 
कहा माण्डवी ने कि “ वे! पूछेंगे यह वात । क 
रही बीच में आज की ही ती केवर रात ३ 
सभी व्यवस्था, यज्ञ की, है तो रीत्यतुसार : 


त्रुटि तो उसमें है नहीं, कुछ भी किसी प्रकार ??॥३०३॥ 
२४२५ उत्तरदा 


यित्व आपने जब अपनी इच्छा से ग्रहण किया । 
तब सपीचीन ही यह कि आपको 


को नानाजी ने स्मरण किया॥ 
४२६ अन्यथा बुळाये जाते री sss 
gS प्र a के बारे में उत्तरगामितीं mo 
२४२७ सुखदा ने कहा कि “स्वामी का a के र 
सो इतर सुतुष्टि को अपती माकर प | [ 


२४२८ तैयारी सव सन्तोषजतक हो चुकी, यज्ञ की, है भरवत, 


+ वि पद ५ AN \ 7! 
नहीं रखें मुझ पर शर्मन्‌ 
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२४२९ यह सुनकर अनुचर समेत सब हँस पड़े उपस्थित नर नारी । 
(जिनमें परोसने वाली भी थीं भृत्याएँ प्यारी प्यारी ॥) 
२४३० भूपति ने वह तो पूछा ही, अनुमान माण्डवी का था जो। 
उत्तर में सुखदा ने कहकर जो आई थी, कह डाला सो ॥ 
२४३० अन्त में कहा गृप ने कि पधारे अभी अभी कौशिक मुनिवर । 
सो, उनकी नहीं प्रतोक्षा का अत्र प्रश्‍न रह गया रत्तीभर ॥ 
२४३२ पुर के बाहर उपवन में वे ठहरे हैं, प्रातः जब आएं 
तब नियत समय पर सुयज्ञ का आरम्भ करा निश्चय पाएँ ॥ 
२४३३ इसमें कोई गड़बड़ न पड़े, यह कहने तुम्हें बुलाया था । 
अब तुम जा सकती हो वापिस, निर्देश यहो, वस, देना था॥” 
२४३४ मामीजी, इवसुर महोदय की सुन वात नहीं लौटीं जब तक। 
माण्डवी प्रभृति सब जमे रहे, भोजन सुकक्ष में ही तव तक ॥ 
(दोहे) आकर सुखदा ने कहा, सारा वार्तालाप । 
सुनकर सबके उरों में गया हष अति व्याप ॥३०४॥ 
निज निज कक्षों में गये, शयन हेतु सब लोग । 
था हरेक यह सोचता- ' कल है प्रवचन-योग' ॥३०५॥ 
भरत-प्रिया के हृदय में था विशेष उत्साह । 
के्मकाण्ड का विवेज्नन सुनने की थी चाह ॥३०६॥ 


यज्ञ और उसको महिमा (तेईसवां प्रकरण) 


२४३५ पूनम के प्रभात में, होते ही सूर्योदय; प्रारम्भ हआ-- 
शुभ यज्ञ, महामुनि कौशिक ने 'ब्रञा' का आसन ग्रहण किया॥ 
२४३६ थे नृपति 'अश्वपतिः' विधुर अतः युवराज युधाजित्‌ सह सुखदा। 
यजमान बने, यजमानिन का आसन सुखदा ने तुरत लिया ॥ 
२४३७ विधिपूर्वक न ऋत्विगवरण हुआ, तदनन्तर ध्वनि गु'जायमान- 
वेदिक मंत्रों की, वहाँ लगी होने; दर्शक थे विद्यमान ॥ 
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२४३८ उनमें ही थे माण्डवी,'भरत, श्र्‌ तिंकीति और शत्रुघ्न वीर । 
सव समांगतों के स्वागत में रत रहें अश्वपति! भूप,-धीर ॥ 
२४३९ सबसे पहले 'संक्रल्प' लिवाया गया सुयज्ञ हेतु,:उत्तम। ` 
जिसमें दिन, मासँ, वर्ष की भी गणना का प्रामाणिक था/ क्रम ॥ 
२४४० प्रातः स्भरणीय मंत्र पाँचों, 'संकल्प'-ग्रहण पर, पढ़े गये । 
ऋग्वेद-संहिता के सप्तम मंडल में से! जो चुने गये।। & 
२४४१ फिर ब्रह्मयज्ञ (अथवा संध्या सामूहिक रीत्या करवाई) 
मुनि कौशिक ने आवाज 'एक श्र्‌ ति' स्वर में सबकी मिलवाई॥ 
२४४२ सारे ही यज्ञकार्य में यह स्त्रर सोम्य '('एक श्र्‌ ति ) बनारहा । 
उन -ब्रह्मा' के निर्देशों को सबने, रह श्रद्धमारित, गहा ॥ 
२४४३ दर्दाकगण में से भी सँग-सँग जो करते थे मत्त्रीच्चारण- 
माण्डवी उन सभी में अपना रख सकी महँत्व असाधारण ॥ 


| २४४४ !ईइवर (सँ) स्तुति. प्रार्थनोपासना' वाले फिर शुचिमंत्र आठ | 


२४४७. 


जो सुविख्यात » उनका सबने मिलजुळ अत्युत्तम किया पाठ ॥ 
२४४५ :इन आठों का शब्दार्थं और भावार्थ बताया मुनिवर ने। 
इक-इक सुमंत्र की समाप्ति पर; (जों गहा सभी नारी-नर ने) 
२४४६ ,तद्‌नन्तर वे इकतीस मंत्र अति प्रीति भक्ति से पढ़े गये ।: 
वित्ञियुक्त ' पचन' में जो आंप्तों द्वारा हैँ किये गये ॥ 
विनियुक्त 'स््स्तिवाचन में जो आप्ता दाः se 
इनमें चारों ही वेंदों के हैं प्रथम मंत्र भी चारों ही* उ 
'इस ओर भी यथा-स्थान, ध्यान दिलवाते गये (सु) न र 
२४४८ अबतक बीसियों बार बोले ये मन्त्र, 820 2200 सा 
पर्‌ हुआ माण्डवीं का परिचय अब उनकी इस वि 
॥५ TR i र ४ 
ह ऋणगेंद, ७४१ VERN एफ पाशाह-२३४-५ (बा. कै. ) ५ प्र 
_ ज जः क ५ शत 
9 १२११०, व्यु २२१० 3 वोट 
__-इलवर स्तुति आरोपमा ९ फक जार (इर सवुति ना क मतर सुवात हैं। ("ओ २.) 
प्र दत जसा में हे प्रथम ती ऋतेद का हैं, प Rr बाय ही 
द जा पामि क और अखिए/ (है 8 90 40१» Collection. 
।("ओ, 


चारों वेदों के प्रथम-प्रथम मंत्र 


ज, Ebest ~ 


( २०४) 


२४४९ कौशिक मुनि के संचालन की उस परे 'थी'पैर्चिति'शुभ प्रभाव । 
थोड़ा भी उसे न दिखपाया ऐसा कि रखे क्रोधी स्वभाव ॥ 
२४५० झँझलानां तक भी नहीं लखा उनका, त्रुटि कोई होने पर। 
चे अपितु स्नेहपूवेक सुधार थे करवाते सस्मित रहकर 5 
२४५१ फिर उन मंत्रों का हुआ पाठ जिनको सब कहे शान्ति (प्र) करण 
: संख्या में अट्ठाईस कि जो चारों वेदों, से किये ग्रहण ॥ 
(दोहे) आप्तों ने ही था किया इनका भी विनियोग । 
पूवंकाल से था चला आता सतत प्रयोग ॥॥।३०७॥ 
हुए आचमन प्रभूति सब सुरीति के अनुसार । 
अग्न्याधान किया गया विधिवत्‌ भले प्रकार ॥३०८॥ 
२४५२ सामान्य और (सु) प्रधान होम करवाकर पौरणिमेष्टि की भी- 
आहुतियाँ विशेष दिलवाई , पूरे सतर्क थे 'ब्रह्मा' जी ॥ 
२४५३ तव, यजुर्वेद के प्रथम और दूजे अध्यायों को de 
` आहुतियाँ दीं ऋत्विगृगण ने, मुनि के निद शों पर चलकर ॥ ' 
२४५४ मरत्रोच्चारण से पूर्व कहा 'ब्रह्म/जी ने कि “विषय इनेका- त 
है दर्शपौणिमास्येष्टिपरक इसलिये इन्हें विनियुक्त किया ॥ 
२४५५ दर्शेष्टियाग में भी ये ही दोनों अध्याय लिये जाते। 
विनियोग, पूर्व से है इनका; हम सुनते यही चले आते॥  : 
२४५६ इनके अतिरिक्त, अनेक मंत्र ऐसे बुलवाये Ee ग 
आया था पावन शब्द “पौर्णमासी” प्रत्यक्ष 220 ॥ 
२४५७ माण्डवी आज ही लखपाई विनियोग, 'इष्टि में, इसे प्रकार 
इन मन्त्रों का, जिनमें सचमुच संकेत, “इष्टि का, था उदार। 
२४५८ उसके मनमें आया कि अमावस्या की पूछे बात अभी । i 
फिर मौन रही यह सोच कि उत्तर इस वेला मिल सके न 
२४५९ 'ब्रह्मा' जी उसके मनोभाव, बिन कहे भी, तुरत जान bs भ । | 
सो, कहा उन्होंने पुकार कर “शंकित क्‍यों हो, माण्डवी, शुभे 


¬- ' देवता /-- मन्त्र का विषय (जो उसमें वर्णित हौ ) [ "ओ. उ नखाउ ह ज उकळा म | 
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२४६० पच्छा में है संकोच तुम्हें तो मैं स्वयमेव कहे देता । 
सर्वत्र, समाधानों का, हूँ दायित्व, अहो, वरबस, लेता ॥ 
२४६१ सुनलो, दर्शष्टिपरक भी हुँ शुचिमन्त्र कई बिल्कुल ऐसे- 
ये पोणिमेष्टि बाले तुमने आहुतिसंयुक्त सुने ज॑से ॥ 
२४६ ° पर्याय शब्द 'अनुमति' जो है उप्तका अभिप्राय “पौर्णमासी” । 
है शब्द सुपावन 'दर्श बड़ा प्रख्यात, अमावस्या-वाची ॥ 
९४६३ उनमें हैं ' दर्श ” ' अमावस्या ' आये सुसब्द प्रत्यक्षतया 
यज्ञोपरान्त लेना मुझसे, तुम चाहो तो, यह बोध नया ॥' + 
२४६४ कर नमन, माण्डवी ने कृतज्ञतायापन किया रिन्त कुछ भी- 
वह बोली नहीं ताकि रह ले मर्यादा अखण्ड, सुयज्ञ की ॥ 
२४६५ अव, प्रभु को धन्यवाद-सूचक वुळवाये सुमन््र मुतिवर ने । 
अधिकां यजुर्वेदीय तथा कुछ अन्य वेद के थे जिनमें ॥ 
२४६६ “ज्येष्ठाय ब्रह्मणं नम. टेक वाले छः मंत्र तथा कतिपय । 
ऐसे जिनमें साक्षात्‌ 'नमस्ते' शब्द 2 नमन का, गौरवमय 
२४६७ आता ही था, वे सभी कराये उच्चारित आहृतिपूर्वक I 
चिति हुई माण्डवी को, इग सब्जका संग्रह करने कां उत्सुक ॥ 
(दोहे) ताड़ गये मुनिवर पुनः उसके उर की वात । 
क्योंकि मनोविज्ञान में थे पूरे निष्णात ॥३०९॥ 
पज्च के सन्द में ( तिदोषतश इष्टि की इष्टियों से ) ' अनुपरत ` 
कफ -- पर्ण गस्ती एवं ` दशं ' = अम्तावस्था- ये पारिभ-पिक शब्द है ऐसा 
स । यहां यह भी विशिप्टोत्लेख हम कर देना चाहते है गा 
“इष्टियाग पद्धति पहले वार हमारे डग पिताजी गा दे 
ूर्यानन्द जी आरयंसंन्या्ी ( अब JOR 
“ओ Ml 0 न न ननल 9; 
बनाई है- बस्छ! य दतत 
2 _ यहां केवल दो उदाहरण दिये ४ Po कल बल 
नहीयते है आल (श) (२) नमस्ते भगवन्‌ 
मा माढि सीः। (यशु २६० Dl ओ. प्रे. ”] 
अस्तुः (दमि अत्य #ब्रम्रक्ते। मै, है। |), ० ४०५४ Collection. 
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कहा कि “ लिख लेना इन्हें अभो, यज्ञ के वाद । 
तव उत्सुकता निरखकर, शुभे | मुझे आह्लाद ॥३१०॥ 
देवी हो माण्डवी | तुम, दिव्य तुम्हारे भाव । 
जिनका मुझपर भी हुआ, हर्षद भव्य प्रभाव ॥” ॥३१६॥ 
२४६८ प्ुतरमि मुनि को प्रणाम करके उसने पहु रे के ही समान। 
करदी ज्ञापित निज कृतज्ञता, पूरा पूरा दे सु-सम्मान ॥ 
२ ६९ पूरे पौने दो घण्टे में वह यज्ञकार्यं निबटा सारा । 
था वातावरण बड़ा उत्तम, प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा ॥ 
२४७० माण्डवी शुभा कल्याणो को सबसे अच्छी जो बात लगी- 
वह यही कि वियय सूना भो प्रत्येक मंत्र के पूर्वं रहो ॥ 
२८४७१ एवं समस्त मन्त्रों के सँग यह 'ब्रद्मा' जी ने दिया बता- 
क्या है उनका पूरा पूरा, अध्याय प्रभृति के सहित, पता ॥ 
१४७ * प्रारम्भ में कहा यह कि “ 'बिषय' ही कहछाता 'देवता' अहो। 
ह शब्द पारिभाषिक, यज्ञों का, है; इसमें कुछ भ्रान्ति न हो॥” 
२:७३ सव मन्त्रों का उच्चारण होता दिखा 'ओ३म्‌' पूर्वक उसको । 
स्वाहा के पहले भी बुळता था 'ओड३म्‌', समाप्ति जताने को॥ 
२४७४ मंत्रों के बीच बीच में जो “स्वाहा” आते थे, उन संव पर- 
आहुति देते थे नहीं, यही संकेत समझ वे ऋत्विग त्रर ॥ 
२४७५ मिथिला, सांकाह्यपुरी एवं ससुराल में लखे यज्ञ कई । 
पर ये प्रणालियां प्रथमवार देखी थीं, अच्छी और नई ॥ 
ET, गाया, अन्यों ने केवल दिया ध्यान ॥ हि 
बोले कि “विनय करता ता र ह बवा | 
२४७८ पर, एक निवेदन है कि मिष्य, हो वाका 
जिसमें व्याख्यान या नवय, हो कमं काण्ड की महिमा का 
या जावे यज्ञों कीं ~" शया जावे यज्ञों कीं महती गरिमा का ॥ _ 
® SE उपावन दिव्यगान ( विनियुक्त ) का ही पारिभाषिक नाम 
वामदेव्पगान ' हू । ( ओ. प्रे. ”) 
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२४७९ विदुपी देवी माण्डवी कि जो प्यारी दो हित्र-वधू मेरी । 
यह वीच बीच में प्रश्न करेगी, पावन चेतन से प्रेरी ॥ 
` २४८१ कृपया उनके उत्तर भी दें इसको जिनसे हो समाधान। 
वस्तुतः बड़ी प्रतिभा इसमें, यह श्रवण में बहुत सावधान ॥ 
२४८१ जब मुझसे लेती रहो ज्ञान, प्रश्नोत्तर की सुरीति से ही । 
तव तीसों दिन में जंचा मुझे इसका अत्यन्त उच्च देही ॥ 
२४८२ पहले ही दिन इसने पूछा मुझसे कि वेद के मुख्य बिपय- 
कितने हैं, उनके वारे में विस्तृत दीजिये मुझे परिचय ॥' 
२४८३ मैंने कर दिया तीन का तो क्रम क्रम से इसके प्रति वर्णन । | 
पर, कर्मकाण्ड के लिए कहा था यही कि मुनिवर करे कथन ॥ 
२४८४ यज्ञ की इसी पर से तो थी आ गई मुझे उस संमय याद- 
मम पुत्रवधू भी याद दिलाने आई कुछ ही समय बाद ॥ 
२४८५ सो, आज हो गया प्र-सम्पन्न वह यज्ञ आपकी सुकृपा से । 
प्रवचन सुनने का भी सुयोग आ सका ईश-अनुकम्पा से ॥ । 
२४८६ पर इसी वीच सुखदा ने यों कह दिया कि 'हैं कोधी मुनिवर । 
ऐसा मैंने सुन रखा, अतः क्यों करे माण्डवी प्रइनोत्तर॥ _ 
मैंने प्रतिदाद किया, फिर भी माण्डवी चाहती थी कि करू - 
आपसे सिफारिश मैं इसकी, प्रदनों की अनुधति दिखवा हू ॥| 
बस, इसीलिये मैंने इसके वारे में इतनी वात ख 
बैसे तो बहुत जानकारी होगी इसकी म के 
२४८९ मुनिवर हँसकर बोले कि ' अंह राजन्‌ ! मने ह द ४ 
प्रस्ताविक, मिथिला में, इसका था किया, कम रक बन र 
फिर भी आपकी सिफारिश के अनुसार र रि 
प्रदनों वी देता हूँ इसको, पूछ यथेच्छ यह म नत 
दुष्प्रचार वे लोग अभी तंक हैं 
२४९१ क्रोधी होने का ठ थे रहते ॥ 
जो मम नृपत्व में अंग लय 
भरत जानता है कि गया तन 
२४९२ हे बिल्कुल भी क्रोध नहीं था किया किसी के प्रति ही 
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२४९३ पर, उग झूठे लोगों ने ऐसी गप्प उड़ाई निराधार- 

मानों मैं रहा अयोध्या में वनकर पूरा कोधावतार ॥ 
२४९४ इतना ही क्यों, वशिष्ठजी का द्वेपी कहकर बदनाम करें। 

यद्यपि वस्तुतः परस्पर हम सख्य ही नित्य अभिराम धरें 
२४९५ परमेश्वर तक से संस्पर्द्धा करने का दोष लगाते हैं-- 

कहते ।क ' भैस, वी शिक मुनि ही, करके अभिमान, बनाते हैं॥' 
२४९६ कितनी थोथी हैं ये बातें, फिर भी उड़ती जब कई बार। 

तव सुखदा सम वनिता में भी उनसे आ पांते दुविचार ॥ 
२४९७ आता था क्रोध प्रथमतः कुछ, पर अब तों मुझे तरस उनपर- 

आता है क्योंकि दण्ड देगा उन पापी जन को परमेइवर । 
२४९८ मैं ‘तम्‌ वो जम्भे दध्मः ' का छः बार सुवह्‌, छःवार शाम- 

संध्योपासन में पारायण करके भी धारू क्यों न साम ॥ + 
२४९९ अब उसी 'अ्य' की न्यायमयी डाढ़ों में धरा, अहो, उनको । 

जिसके अपत्यवत्‌ बनने पर आर्यत्व प्राप्त हो जन-जन को ॥ 

९५०० हाँ, नर-नारी सब उसके ही सुतसुता समान रह सके जब- 


आर्यता पनप सकती उनमें सात्विकी वरु तुतः केवल-तब ॥ ” 
(दोहे) सुखदा ने तव तक किया, मुनि के प्रति प्रस्ताव । 


४ प्रातराश पहुले करे, सारे महानुभाव ॥३१२॥ 
यह अनुमति दें, फिर करें निज प्रबचन प्रारम्भ । 
` ताकि ध्यान खीचे नहीं, रिक्त-सा जठर-कुम्भ ॥३१३॥ 
२५०१ संयमी आप तो हैं भगव न्‌ | पर हम सब कर पाएँ न श्रवण- 
प्रवचन को तवतक भलीभाँति जब तक न करें कुछ अन्नग्रहण ॥ 
२५०२ जितने समुपस्थित नारीनर, सबके ही लिये व्यवस्था है। 
पहले से, प्रातराश बिषयक, अनुमति की ही सुप्रतीक्षा है ॥ 
२५०३ मुनिवर ने 'ओःम्‌ ' कहा स्मीक्कति देने की मुद्रा में ज्यों ही- 
इक इक दोना उत्तम अमरस आया “+---- उत्तम अमरस आया सबके समक्ष त्योंही ॥ समक्ष त्योंही ॥ 
ॐ ब्रह्म यज्ञा तर्गत संध्या वि ्त्रों में * [र 
चीर्थकयुक्त जो अथर्गवेद Sa र ते बे जज परत 
अनुक्रप चाळ मंत्र वियु हे उनमें से प्रत्येक ( छहों ) के अन्त में 


तं वो जम्भे दध्मः ' अ।तः te = 
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२५०४ फिर शुचि प्रवचन प्रारंभ किया मुनिवर कौशिक ने इस प्रकार- 
“ मान्या महिलाओं तथा भव्य भद्रों | सुनिये मेरे विचार॥ 
२५०५ वेदादि सत्य शास्त्रों का वर आधार है इन्हें मिला हुआ। 
इन पर आप्तोपदेश का भी है रंग पूर्णतः चढ़ा हुआ॥ ® 
फिर भी, अनुभूति सम्मिलित है मम सुसाधना वाली इनमें । 
एवं शैली भी मेरी ही, सो कह कि विचार मेरे ह 
२५०७ जो चार हैं प्रमुख वेद विपय, इनमें से दूजा- “कर्मे काण्ड - 
श जिसको पूरा तो कह पाये शायद कोई पण्डित प्रकाण्ड ॥ 
२५०८ फिर भी, सामान्यों से वढ़ हर मैंने अध्ययन किया इसका । 
यज्ञों पर भरसक रख पाया साधनायुता सक्रिय निष्ठा ॥ 
२५०९ इसलिये स्वयं को प्रवचन के मानू क्यों बिल्कुल अनुपयुक्त ? 
चाहे विज्ञों से बहुत ग्यूत फिर भी यदेप्ट हू सदुपुक्त ॥ 
२५१० हैं कर्म काण्ड के दो भेद परमाथंपरकः; व्यवहास्परक | के 
(निष्काम, सकाम मार्ग, ऋमशः पर्यायरूप जिनके वाचक। ) 
२५११ बोली माण्डयी कि “ पूज्य मुने ! पहले प्रभेई का विवर i 
नानाजी हैं दे चुके आप व्याख्यात बरे दूजे ही को ठ 
(दोहा) इस पर मुनिवर ने कहा-“ प्युव हुआ सत्र काम । हा 
अब केव कहता रहा, मुझको ' मार्ग, स 20 | 5 
२५१२ सांसारिक सुख की इच्छा से है काम किये a क 
सब धर्मपुक्त ही, उसे आप्त नारीनर न य पा 
२५१३ सम्मिलित इसी में अग्निहात्र से लेके अश्वम पते कब 
जितना भी कर्मकाण्ड है, कुछ भी पर हैं सविधि हेम । 
२५१४ फिर द्रव्य, चतुविध, का उस्म कारा 


2 अर ओं गोम ॥ 
ससे प्रसन्न भत्रर अन्तर्यामी ओकार, से 
जिससे प्रसन्न हीते रु वर्णग, दोनों, की भी व 


५ इसके अतिः एवं जळ वऽ ४! 
पक ME भी सब जग को देता जो अ ॥ 
: . . ध गुण रं 
२५१६ उन द्रव्य, चतुबिध में से है पहला तो सुगं aps 
दसुरा, मिष्ट गुण बो नाक, मिष्ट गुण युक्त और तीसरा, पुष्टि 
®: आप्तोपदेशः | झाब्दः  ( न्यादः NS, Collection. 


२५०६ 


(२१०) 
२५१७ चषा है गि विनाशक थुगु युक्त ब्य, इन चारों का- 
शोधन एवं संस्कार किया जावे पहले, अनिवार्यतया ॥ 
२५१८ फिर यथा योग्य मिश्रित करके, अग्नि में युत्तिपूर्वक उनका- 
जव होम किया जावे तब वह सत्फल होता जो अभी कहा ॥ 
२५१९ पर जिसे करें केवळ भोजन-दादन, यन्त्रादि के लिये ही- 
एवं हो कला कुशलता की सीमा तक व्यापकता जिनकी ॥ 
२५२० जो व्रिमानादि यानाय और सामाजिक नियमों की खातिर। 
मानव, करते हैं कर्म, कहाँ तक सुख वे ले पाए आखिर ॥ 
२५२१ यद्यपि है कर्बेकाण्ड वह भी, सीमित फ7 तथापि है देला । 
करे उसको चाहे कोई, नुप या जनता किवा नेता ॥ 
२५२२ अधिकांशतः सुखद होगा है कर्त्ता को हो वह कर्म अहो । 
उससे व्यापक सुख तो कदापि, अग्नि में होमके तल्य, न हो॥ 
२५२३ जो होमरूप शुभ कर्मक्राण्ड, उसमें है धर्मशास्त्र की भी- 
सम्मति मैं दू सं्षिप्तूप में यहां जानकारी जिसकी ॥ 
२५२४ सुनलो कि धूर्व मीमांसा' में + यह बात है कही इस प्रकार- 
आवश्यक यह कि यज्ञकर्ता कर ले द्रव्यों का सुसंस्कार ॥ 
२५२१ उपयोग यथावत्‌ करना भो, द्रव्यों का है अनिवार्य उसे । 
वह्‌, द्रव्य तथा संस्कार ओर उपथांग, समों पर ध्यान रखें॥' 
२५२६ सो उपयुक्त चारों प्रकार के ब्रशयों का संस्कारित कर-- 
| अग्नि में होम करने से हो सारे जग का उपकार प्रचुर ॥ 
२२७ शष्टान्त एक देता हू" मैं जिससे तूम समझ सको सत्वर-- 
व्यापक सुख पहुंचते कंसे हैं यञ्च-होम सबसे बढ़कर ॥ 
२५२८ जब दाक याकि शाकादि बनें तब उनमें 'छौंक' दिया जाता। 
र FE में द्रव्य सुगंधित एवं घृत डाला जाता ॥ न 
न पर तपाकर उनको, विधि सहित छौंकते हैं ज्योंही- 
शाकादि सुगंधित पूर्णतथा होकर बनङें सुस्वादु त्योंही ॥ 


x पति दर्शनो में से जैमिनि मुनि ( व्यास जी के शिष्य ) कृत 
मुवमीमांसा ' भी एक हे जिसमें यज्ञों का ही विशिष्ट प्रामाणिक 


विबरण है।। (० भो. प्र. ) 
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२५३० इसलिये कि तप्त सुगँव द्रव्य एवं घृत के अणु, व्यापक बन- 
उन दाळ आदि को सुरभितकर उनमें भरते हैं रोचकपन ॥ 
२५३१ वे पुष्टि तथा रुचि के वाक उस तनिक छौंक से हों जैसे । 
जग भर में सुख की व्यापकता होमों से भीं होती वैसे ॥ 
२५३२ यज्ञ से वाष्प जो उठता है वह भी निर्दोष सुगन्धयुक्त । 
करता है वायू, वृष्टिजल; दोनों को ही, कर जग दुःखमुक्त ॥ 
२५३३ इसमें प्रमाण है आपंग्रन्थ उस ऐतरेय ब्राह्मण का भी- 
ऋणग्वेद-संहिता का जो शुचि व्याख्यान बहुत गौरवशाली ॥ 
२५३४ उसमें यह बतलाया कि “यज्ञ होता है जनता के सुख्ार्थ। 
(अर्थात्‌ मनुष्यों का समूह लाभान्वित होता है यथार्थ ॥) 
२५३५ वस्तुतः सभी को सुख इससे मिलता है, जितनी भी जनता-- 
(नर नारी का समुदा, पूर्णतः प्रमुदित इससे ही बनता ॥ ) 
२५३६ सँग सँग आनन्द प्राप्ति होती उसको भी जो सदूमनुज विज्ञ 
संस्कारित करके द्रव्यो को होमे, श्रुति विधि से करे यज्ञ ॥ 
(दोहे) यह सुनकर माण्डवी ने, “क्यों कहू, किया सवाल । 
मुनिवर ने उत्तर दिया, सस्मित हो, तत्काल ॥३१*॥ 
४ छोटे-से ' क्यों ? में यतः प्रश्‍नों का न हिसाब । 
अतः शुरू मैं 'दर्योकि' से अपना करूँ जवाब ॥३१६॥ 
गो | Pe त्त ee 
२५३७ तो, क्योंकि यज्ञ होता संदेव सर्वोपकार के ही is EF 
"सो, जग भर की आनन्द प्राप्ति सुनकर क्यों के मय ; 
२५३८ याजक भी सौख्य प्राप्त करता, इस पर क्यों हो सतता ग ' 
। जी क्यों विस्मृत बनें, विरेह जनक : 
माण्डवी ! तुम्हारे ताऊजी क्या विस्मृ 4५ 
जो नारीनर उपकार, जगत्‌ का, सच्चा, कर 7 जितना- 
MR परमेइवर- व्यवस्था से उनको सुख अवश्य मिल पाए उतना ॥ 
Ba कप सचमुच अर्थवाद । 
यह कमे, श्रेष्ठतम बतलाया वेदों ने, जा ह नि कर 
ह संस्तुति जब होगी, सदरभ संयुता शु 
२५४१ इस भाँति यज्ञ की न मे दा 
टद्ब। “करने: की अवि a Maha Vidyalaya Collection. 
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वह यज्ञ सर्वथा, अनर्थमय दोषों को, परे हटाता है । 

एव पूर्णतः विश्वभर में आनन्द अमन्द बढ़ांता है॥ 

फिर कहता हूँ मैं उसी 'पूवमीमांसा' का देकर प्रणामं-- 

जो याज्ञिक मनुंजों को ऐसी प्रिय है जंसे होता स्व-प्राण ॥ 
हाँ, वही पूर्व मीमोंसी' यों कहती कि 'होम॑ के द्रव्यो का. 
उत्तम संस्कार और करने की, होम; पवित्र श्रेष्ठ विद्या | G 
आनी चाहिये अवश्य सभी मनुजों को (या नारी, नरे) को। 
शुचि रुचि एवं श्रद्ध का भी उने पर प्रभाव श्रेयस्कर हो ॥ 
इस ही प्रकार के यज्ञकर्म केरने से सबको उत्तमफल -- 

होता है प्राप्त, आप्तजन का यह्‌ स्वानुभूत॑ सिद्धान्त अठल ॥ 
स-विशेष, यज्ञकर्ता को होता सुफल किन्तु अन्यथा नहीं । 
ऐसी कितनी ही वाते हैं उस 'मीमांसा' में, अहा, कहीं ॥ 

जो यजुवद ६ का है 'शतपथ ब्राह्मण” (व्याख्यान-ग्रन्थ) पावन। 
उसमें तो वैज्ञानिक विधि से है यज्ञों का सु-लाभ-वर्णन ॥ 
उसको वचनों का भी आशय, थोड़ा-सा तुम्हें सुनाता हू । 
सारा नह रकरण बहुत बड़ा, पर सार-मात्र बतलाता ह ॥ 
जो द्रव्य, होम करने कें, हैं; वे अग्नि मध्य जब विधिपूर्वक- 
डाले जाते हैं तब होते हैं धूम तथा वाष्प के जनक ॥। 

यह क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही नैसगिक है कि पदार्थो में- 
हो प्रविष्ट, करती भिन्न उन्हें, रस भी रहने दे कब उनमें ॥ 


(दोहे) सर्व पदार्थों में करे अग्निदेव सु--प्रवेश 


0 थपि हम विषादवर ह ब सन सं -प्र्ा 


इसमें संशयं को नहों, स्थाने है लव-लेश ।। ३१७।। 
Le ae ही विशेषण रखने के कक है ह तथापि 
( — U0 RN gn वद्या न रख से इसंक्रा हमें खेद है । 
उ र अंध्यार्य के प्रथम, मंत्र मे हद बज को बे 
ता (४ है के हर क कि छं. क्र २९४१ से 
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२५५४ फिर वे हल्के वन "टे उपक रहता इष्ट ॥३१८॥ 
- ” पवन संग, अम्बर में उड़ जाते ऊपर । 
ब ज का अंश, उसे कहते हैं ws सुबुद्ध-प्रवर ॥ 
१६६ भा शुष्क, वहां तो प्रथिवी का है भाग- तथा इन दोनों के- 
रह नग का नाम हैं 'धूम' कि सव परमाणु परस्पर जब मिलते- 
(५६ हैं तभी वना करते वादळ जिनसे है वृष्टि हुआ करती। 
इस भाँति, आनि से ही यवादि औषधि की सृष्टि हुआ करती ॥ 
२५५७ फिर औषवियों से अन्न, अन्न से 'धातु' ७धातुओं से शरीर। 
वनता शरीर से कर्म, ध्यान इस क्रम पर दें सब ज्ञान-वीर॥ 
२५५८ जव ओषधि, वायु, जलादि शुद्ध, होते यों होम कमं द्वारा- 
तव सवं जगत्‌ को सुः्र होता, आनन्दित बने विश्व सारा ॥ 
२५५९ एवं अशुद्ध ये जळादि जव रहते हैं तब सब दुःख-युक्त -- 
वेसे ही बनते हैं जँते हों यज्ञ कर्म से क्लेश-मुक्त ॥ 
२५६० इससे, इनकीं संशुद्धि करें- यह मनुजों को आवश्यक है । 
'शतपथ' के ऋषि की वाणी तो वास्तव में वर प्रामाणिक है॥ 
२५६१ अव, उनकी शुद्धि हेतु जो दो हैं प्रयत्न उनका भी वर्णन-- 
मैं करू किन्तु उसमें सम्भव कैसे होगा संक्षिप्त कथन ?! 
२५६२ इसपर माण्डवी लगी कहने- “हे पूज्य मुने | संध्या का अब- 
कृपया अवशिष्ट कहें वाते, पुनरपि हम जुड़ जाएंगे सब ॥ 
२५६३ पौने दो घण्टे चला यज्ञ, फिर चला सवा घण्टे प्रवचन । 
यों एक प्रहर हो गया अतः बन रहे श्रान्त सबके तन मन ॥ 
२५६४ नानाजी के प्रिय पौत्र और मेरे ये छोटे ds देवर 
प्यारे अशोक जी भी तब से बैठे हैं 0 जमकर ॥ 
२५६५ श्री राजपुरोहितजी के भी ये दोनों पौत्र बड़े अच्छ । 
जो मम गुरुवर के ताती हैं, शोभा दीदी के श्रिय बच्चे ॥ 


शा _ 


@ वीर्यादिक धातुओं से आशय है। ( “बो. ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२१४) 


२५६६ आ तौनों है भी से कुछ गायन मधुर सुना जावे । 
यहु मेरा है प्रस्तावं और फिर अबंकी संभा बिखर जावे ॥ 
२५६७ अषरान्हंकांल में तीन बजे सारे श्रोतां पुनरपि आएं । 
अपने सँग सँग अन्यों को भीं आग्रह करके अवश्य लाएं ॥ 
१५३८ 'यजमांन औरं नानाजी की ओर से प्रंसाद बॅटेगा जो । 
वहं लिये विना, कोई न यहाँ से गमन के लिये प्रस्थित हो ॥ 
(दोहे) आज शाम को वंटेगा जो प्रवचनं के वाद- ; 
नृपवर के दौहित्र का होगा वह सु-प्रसाद ॥३१९॥ 
उनकी हू मैं संहचरी, सो रखती' अधिकार- 
' करने का यह घोषणा, पूरा, सभी प्रकार ''|।३२०॥ 
२५६९ यह De मुस्कुरा उठ, मुनिवर ने प्रवचने बन्द किया । 
तीनों बच्चों के गायन कां सबने अनुपम आनन्द लिया ॥ 
२५७० फिर “मोहन भोग' हुआ वितरित, बच्चों को मिला पारितोषक । 
_ जिनका सुमधुरं गायन सचमुच सबके उर का थां परितोषक ॥ 
२५७१ बिखरी वह सभा, माण्डवी ने कक्षं में लौटते ही, लिंखना- 
आरम्भ किया परिशिष्ट क्योंकि था अभी न कठिनं, याद रखना ॥ 


« eS 7--५-<-+<-4-<<-< ७ 5 कद: [> > 
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'प्रवचन-संग्रह ' का सृसस्पादन 
(चोबीसवाँ प्रकरण) 


२५७० मानों हो समाधिस्य योगी-ऐसी माण्डवी हुई तन्मय । 
परिशिप्ट-प्रलेखन कार्य चल रहा था अविरत, केवळ स्मृतिमय ॥ 
२५७१ इस वीच, भरत कब कक्षमध्य आगे, स्वाध्यायनिलीन बने- 
यह सव, छखकर भी लख न सकी, थे क्योंकि लेखमेईंभाव सने ॥ 
२५७२ संयोग रहा कि लेख का जब भार्या ने कार्य समाप्त किया- 
बिल्कुल तब ही भर्त्ता का शुभ स्वाध्याय कर्म भी पूर्ण हुआ ॥ 
२५७३ वोले श्री भरतरेव उससे-“ हे देवी | बड़ी चतुरता की- 

जो तुमने मेरा मन पढ़कर मेरी इच्छिता घोषणा की ॥ 
२५७४ इस पर मैं ह अतिशय प्रसन्न, अब परामर्श दो, क्या प्रसाद- 

वितरित अपनी ओर से किया जावे कि तुम्हें दे समाहुलाद॥ 
२५७५ माण्डवी लगी हँसकर कहने-“ है देव | तुम्हारा मन जसे 

मैंने पढ़ लिया वहाँ, तुम क्यों मेरा न यहाँ पढ़ लो, वैसे ॥ 
२५७६ तत्र हँसे बड़े जोर से और घुरते हुए कहू उठे भरत- . 

“कल ही योग की वात की थी, ले रही परीक्षा आज तुरत || 
अच्छा तो सुनो कि सर्वाधिक उत्तम जा प्राप्य मिठाई हो 
तुम यथेष्ठ मात्रा मैं उसका वितरण करना उर से चाहो ॥ 
पत्नी बोली कि “ परीक्षा में पतिदेव हुए उत्तीर्ण अहा | 
भार्या को इसकी अलग मिठाई क्यों न चाहिये ? तुम्दीं कहा | | 
२५८९ इस पर दोनों ही बहुत हसे किर भरत; व्यवस्था क को- 

चल पड़े सोचते हुए कि सारा प्रवन्ध समुचित हे द 
२५८० माण्डवी गई परिशिष्टःछेख लेकर, नृपवर र य 

‹ प्रवचन-संग्रह ' की ता प्रति भी साथ ले गई, | 

(दोहे) नुप ने दोनों वस्तुएं, को अत्यन्त न Fi 
बहुत सराहा बहु का वह उत्साह अ 
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मुनि समीप तब वे गये, लेकर उसको साथ । 

ले लीं दोनों वस्तुएं हँसकर अपने हाथ ।।३२२॥ 
नृपवर माण्डवी सहित पहुचे जब मुनि के समीप, उपवन में । 
तव वे स्वाध्याय कर रहे थे, रह-रह रत होकर चिन्तन में ॥ 
संग्रह एवं परिशिष्ट'-लेख दोनों ही उनको दिखलाये । 
थोड़े-पोड़े-से पढ़कर ही मुनि वोले-“मुझे बहुत भाये ॥ 
ज्यों कां त्यों विवरण देने का परिशिष्ट में दिखा भव्य ढंग । 
स्मृति का यह चमत्कार लखकर मैं सचमुच हू रह गया दंग॥ 
माण्डवी धन्य है जिसपर प्रभु ओंकार देव की यह सुक्ृपा- 
हो पाई है कि प्रदान उन्होंने की इसको ऐसी प्रतिभा ॥ ” 
नृपवर बोले कि “पात्रता जब विकसित की इसके आत्मा ने । 
यह न्याय-दया-परिपुर्ण दान तव दिया इसे परमात्मा ने ॥ 
भगवन्‌ । विचार मेरा ऐसा, इसमें आपका सु-मत वया है ?” 
मुनिवर ने कहा कि “हे राजन | तुमने यथार्थ यह सोचा है॥ ” 
माण्डवी स्यं की सराहना सुनना चाहती न थी ऐसी- 
नृपवर मुनिवर दोनों मिलकर इस समय कर रहे थे जैसी ॥ 
शस कारण, वात बदलने को, बोली कि “मन्त्र कृपया मुझको- 
सुनिराज ! सभी वे लिखवा दे, प्रातः विनियुक्त हुए थे जो ॥ 
देखिये कि मैने सुयज्ञ का विवरण जो लिखा, आज का, है- 
उसमें छोड़ दी जगह काफी जिसमें मन्त्रों को लिखना है ॥ 
परिशिष्ट सहित भ्रवंचन-ंभ्रह, कर में जिस-जिसके पहु चेगा। 
उस-उसको इन मन्त्रों से भी इस भाँति लाभ पूरा होगा ॥ ” 
फिर वह सु-योजना बताई जो ' प्रवचन-संग्रह ' का प्रचार- 
करने के हेतु बनाई थी, यद्यपि उसका भी कहा सार॥ 
मुनि वोले-“मैं सहे इसकी, संग लेजाऊँगा कुछ प्रतियां । 
पहु चू यज्ञों में जहाँ जहाँ, प्रचरित कर टू“गा वहाँ-वहाँ ॥ 
लो, पूर्तं करो र रिक्त-स्थल, मैं तुम्हें मन्त्र लिखवाता ह । 
जो थे सुज्ञ में नये पढ़े, वे सारे ही बतलाता हूँ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj +० (9 chennai and eGangotri 


२५९४ रीता जितना था स्थान, उसी में समा गये सव मन्त्र नये । 
यह देख वृद्धवर वे दोनों फिर से विस्मित अत्यन्त हुए ॥ 
२५९५ तदनन्तर कहा माण्डवी ने-“ यह अभी अभी मेरे मन में-- 
आया कि चित्र भी रहें आप दोनों के, न क्यों संकलन मैं !!” 
२५९६ यह सुन, बोले नृपवर कि “तुम्हारा भी चाहिये चित्र, फिरतौः 
माण्डवी बहू | वस्तुतः श्रेय इसका है पूर्णतया तुम को ॥” 
२५९७ मुनिवर वोच में तुरत बोले-“ राजन्‌ । प्रस्ताव न पुरा है । 
पति का यदि न हो संग ही, तो पत्ती का चित्र अधूरा है ॥ 
२५९८ मैं इसका उर पढ़ रहा, मुझे उस पर भी दिखता लिखा यही- 
संकोचशीलता से चाहे यह वेचारी, गह मौन रहो ॥* 
२५९९ कुछ लजा गई माण्डवी किन्तु मुद्रा से ऐसा प्रकटाय । 
मानो मुनिवर ने उसका उर था ठीक ठीक ही पढ़ पाया ॥ 
(दोहा) कौझिक तब कहने लगे, कर कुछ देर विचार । 
“पहाया बेटी माण्डवी | तद इच्छा-अनुसार ॥३२३॥ 
२६०० जिस इभ्यग्राम के सभ्य देवव्रत' नामक ने मुझसे की थी - 
सबसे पहले तव सुप्रशंसा उसको है मुझ पर भक्ति बड़ी ॥ 
२६०१ वह छायाचित्र खींचने में अति कुशल हो गया है जब से - 
मम चित्र खींचने हेतु कर चुका अनुनय बहुत वार तब से ॥ 
२६०२ उसकी यह इच्छा है कि हो रहा जब हो सार्वजनिक प्रदचन- 
तब का वह सींचे चित्र, अभीतक, पर, न आ सका ऐसा दिन॥ 
२६०३ मिथिला से ग्या रैप्वमर्णा जब मैं, तव वहीं मिला हा वहु । 
पर मैंने ही तव परिणय में शामिल होने भेजा ps 
२६०४ सो, आमळापा पुरी उसकी, Fs सकी pe ही. 
प्रातः बह आकर पहुच नहीं पाया यु TR 
२६०५ फिर भी, अपराहन-कार्यक्रम तक आ र स i 
भासित होता मुझको ऐसा, जो सच हो; यह में है 


बात याद 
Rl किक दि त भाव के रु तुरत बाद ॥] 
= ५ 
cc | ति, आप कता| Kafiya Maha Vidyalaya Collection. 
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२६०७ सांकार्‍्यपुरी में दौरे पर जाने में, पहला इश्यग्राम-- 
ता पड़ा, जहाँ का'वह सुसभ्थ'था ज्ञात (स्मरण था नहीं नाम )॥ 
१६०८ संसद का प्रतिनिधि भी उसको थी वही स्वयं चुनवा आई। 
(सारी यह संस्मृति-राशि*चित्त ने तव उसके प्रति प्रकटाई ॥ ) 
२६०९ यदि वह आवे तो अभिलाषा, 'प्रवचन संग्रह' के प्रसार की- 
सांकाश्यपुरी के सुराज्य में, हो जावे अनायासः पुरी ॥ 
२६१० इतने में ही आ गये देवग्नत, मुनिवर को खोज हुए । 
आकर सबसे पहले स्वमक्तिभाजन के पावन-चरण छए | 
२६११ फिर नृपवर को भी नमन क्रिया एवं सहर्ष विस्मयपूर्वक-- 
आत्मीय भाव से:किया 'माण्डवी को अभिवादन, बन उत्सुक ॥ 
२६१२ थे छायाचित्र खींचने का यन्त्र भी पीठ पर लटक्ाये:। 
(मानों इसवार'महामुनि का हों चित्र खींचने ही आये ॥) 
२६१३ संक्षिप्त 'रूप'में कौशिक ने उनसे बातें कह दीं सारी -। 
निर्देशित किया कि.“ है निवाहना तुमको यह जिम्मेदारी ॥ 
२६१४ प्रवचन वेला में चारों का समवेत चित्र खींचना आज । 
हो फिर से जब अपराहन-काल में एकत्रित श्रोता-समाज ॥ 
२६:१५ तुम नहीं आ सके थे. प्रातः, शायद इससे ही यह अवसर-- 
का ह वचन का है आया, माण्डवी समाग्रह पर ॥” 
र डी , माँग अनुमति मुनि से ॥ 
(दोहे) नृपवर मुनिवर, उभय ही, बातों में तल्लीन- 
काफी देर त रहे, (मानों द्वत-विहीन ॥) ॥३२४॥ 
तीन बजे के पूर्व: ही, जुड़ा समूह विशाल । 
बहुत अधिक उससे कि था जितना प्रातःकाल ॥ ३२५॥ 
ध्वनि.विस्तारक यंत्र & की आवश्यकता जान-- 
मामाजी को बह ने तुरत ~ छुरत दिलाया ध्यान ॥३२६॥ ___ ध्यान ॥॥।३२६॥ 
_% फोटोग्राफी का क॑मरा। ( TUF Pe) ५ प्रे. ”) 


_ ® राउडस्पीकर || ( 4s ओ. ‘ प्र, 2e - 
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२६१७ डव वहु की वोत मान, भागाजी ने सुंभ किया। 

शत्रुध्नवीर को बुला, उधर, भाभी ने वह परिशिष्ट दिया ॥ 
२६१८ 'अंशिका दुसरी, देवर जी | टंकित करने को देती हूं 

मिल रके साँझ तक तीजी भी, इसका मैं जिम्मा लेती हूं ॥” 
२६१९ था निकट आ चुका नियत समय, सो बांते हो पाई' न अधिक 

माण्डवी सभास्थल पर पहुंची, थे संग देवत्रत इत्यादिक ॥ 
२६२० निश्चित सुकाल पर मुनिवर ने आरम्भ कर दिया निज प्रवचन । 

प्रातः के ही क्रम को आगे चालू रखकर यों किया कथन ॥ 
२६२१ दो प्रकार के होते प्रयत्न हैं वायुजलादि-शुद्धि के जो- 

उनमें से प्रथम सोम-शिवकृत जानों, जीवों का दुजे को ॥ 
२६२२ ओंकार परमप्रभुकृत प्रयत्न है यही कि उसने अग्निरूप- 

उत्पन्न किया रवि तथा सुगंधित पदार्थ, कुसुमादिक अनूप ॥ 
२६२३ वह सूर्य निरन्तर सर्वरसों को है खींचा करता ऊपर । 

सुमनदिक द्रव्यो का सुगंध जो है वह भी तो कुगअहर ॥ 
२६२४ पर, हो. जाते विश्व में नित्य परमाणु सुग कुगयडुकत । 
जिससे जळ तथा वागु बनते हैं म<्पमगुणग्रुत, अनुभशुक्त ॥ 
उस जळ के वर्यग से औयधियाँ, अस्त, वीर्ये, देह!दिक भी- 
मध्यमगुण वाले हे; जाते, इसमें क्यों हो संशय कुछ भा ॥ 
२६२६ उतका होने से योग, बने के भी गुण अवश्य मध्यम हा । न 

जो बुद्धि, पराक्रम, शोय, धश एवं वाद थे श्रेष्ठ a ॥ 
२६:७ इस पर माण्डवी पूछ बैठी 'क्यों' कहकर छोटा सुर फिर- 


गॉंकि' रे तर चले ॥ 
प्रारम्भ 'क्योंकि' से: कर उत्तर पूरन सम बे हे मुनिवर 


“क्योंकि रहे कारण -सब्य, सर्वकाळ में 
Me निवाय्मं ॥) ॥३२७॥ २ 
ते दिखते सर्वत्र वृष्टि-जल तथा वाउ । 


(ज्यों कारण हो। कार्य भी त्यों होना अ 
त्तमता और आयु ॥ 


२६२८ हैं दोबप्रुक हो ते 
` 5 जिससे घटती हैं मुम की क्षमता, उतमता औरआाइ हैं मनुजों को क्षमता, उ र 

2% 'कारणगुणपूवं कः काय्पंगुणो हृष्टः ! (वैशेषिक es ' 
२४) [भावार्थ-उपादान कारण के गुण, कार्य उबा 
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२६२९ जेपी पवरमेद्रयब बक़िस॒ध्टिप्का, १अर्षिछुभुँजों को हो 
` सृष्टि से नित्य होती रहती हैं दुर्गन्‍धादि यहां सारी ॥” 
(दोहा) फिर आई वाला माण्डबी, बैठी पूछ सवाल । 
क्योकि -युक्त उतर दिया, मुनिवर ने तत्काल ।। ३२८॥ 
२६२० सव दुगन्धादि विकार क्योंकि होते हैं मनुज सृष्टि से ही । 
_ इस कारण हं यह उचित कि उनका, करें नित्रारण भी वे ही । 
२६३१ जसे इरवर ने सत्य भापणादिफ़ सुधर्म व्यवहार सदा- 
करने की हा आज्ञा दी है, कर इसके विरूद्ध की निन्दा ॥ 
२६३२ मिथ्याभापण इत्यादि अधमो की आज्ञा दी कहीं नहीं । 
यदि श्रुति-आज्ञा मानी जावे तो पुण्य का सुफड़ मिळू यहीं ॥ 
२६३३ जो इससे उल्टा करे काम, वह अतिशय पारी होता है i 
ईश्वर की न्याय व्यवस्था से होकर क्लेशित नित रोता है॥ 
२६३४ वैसे ही, आज्ञा दी विभु ने है सभी मनुष्यों % को ऐसी- 
हे छुम करा यज्ञ सव नर नारी' फिर उससे विरुद्धता कैसी ?? 
२६३५ आदेश यह नहीं माने जो, वह नारी, नर पापी होकर- 
ड का i होता है, पामर बनकर खावे ठोकर ॥ 
६३६ शके प्रशन पुनः तुमने धीरे-से जो माण्डवी | किया- 
पव मुखमुद्रा देखते हुए सत्वर मैंने सुन उसे लिया ॥ 
२६३७ Fs क्योंकि शब्द, उत्तर देता हूँ मैं इसका । 
क्या 'कॅसे' की पृच्छा करने का अच्छा है 
१३८ तो. योक लग मा ॥ 
अर्थात्‌ सभी के उपहार पावन यज्ञ को का. 
स को न करने से ॥ 
२६३९ पा गी होकर अतएव इ'खमागी अवश्य हैं वे होते । 
र था मैंने कहा अभी, फ उक़र क्लेशों में हैं रोते ॥ 
3! मनुष्य प्रभृति का हो जितना ही रहता अधिक जहां- 
इन्ध भी अधिक उतना ही पापा जाता है नित्य वहाँ ॥ 


% मजु भे झल जबन्देसरे जे जलउ 'मनुष्य' में हम अबालबृद्धवारीनर को समाविष्ड करते हैं । 


(केवळ पुरुषों व बालकों को नहीं, स्त्रियों व बालिकाओं को भी) 


हक. 
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२६४१ ईश्वर को सृष्टि से नहीं वह दुग्ध हुआ करता निरय । 
थोड़ा भी रहा न कभी मुझे इस प्रकट तथ्य में है संशय ॥ 
१६४२ इसलिये कि मनुजों के निमित्त से ही दुर्गनक्ष' उपजता हैं । 
हयगयादि को भी मानम ही निज सुखार्थ संचित रखता है ॥ 
२६४३ सो, इन पशुओं से' भी होता दुर्गेन्ध अधिक जो समुत्पन्न 
वह मनुजों की ही सुखवाली इच्छा से होवे कुसम्पन्न ॥ 
२६४४ इस भाँति, प्रकट है वात कि जंव वायु का तथा वर्षा-जल का-- 
दूषणकारक दुर्गन्ध सर्व, है मनुजों के निमित्त वाला ॥ 
२६४५ तब, क्यों न योग्य हो उनंको हो करना उसका सु-निवारण भी। 
वैसे भी, सर्वप्राणियों से उतम केवल मानवगण ही ॥ 


(दोहा) जान सकें, बस, मनुंज ही, क्या होता उपकार । 
विदित उ हों को हो सफ्रे- बुरा है अनुपकार ॥३२९॥ 


२६४६ है विचार का पर्याय, मनन; जिसके होने से ही 'मनुष्ये- 
हो पांता नामे, नार्रिनर का; अन्यथा नहीं- (यह ता अवश्य) 
२६४७ कारण इसका ऐसा कि मंनुज-तन में ही प्रभु परमेश्वर ने -- 
अपनी महिमा से रचे ज्ञानपूर्वक अवयव इस प्रकार के -- 
६४४ विज्ञानों के उत्पादन की जिनमें अनुकुल रहे क्षमता । 
(परमाणु आदि का सुसंयोग करके रखदी यह विशेषता) ॥ 
२६४९ सो, ज्ञांनोन्नति, केवल मनुष्य कर सकते हैं, न अन्य प्राणी- 
इनमें ही विवेकशकति प्राप्त करने की क्षमता कल्याणी ॥॥ 
२६५० इसलिए, धर्म का अनुष्ठान करने में, अधमं त 
केवल मानव ही समर्थ हों, सामथ्यं कहाँ यह अन्या में ! 
२६५१ इस विवेचना से यही प्रमाणित हुआ कि नरनारी को ह : 
सर्वोपकार के हेतु यज्ञ का अनुष्ठान आवश्यक ही ॥ rs 
२६५२ सस्मित हो कहा माण्डवी ने- “करती हू बड़ा HH 227 
केवल छोटे से 'यों' से ही सब मनोभाव की iE ह 
२६५३ मुनिवर इसपर हँसकर बोले-“हाँ हो, सई प्रकार |” 
०ज्मुझत्मे,नत्कुढा पाओगी i se, Vidyalaya Collection. 


( २२२ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and 854६० 
२६५४ प्रोत्साहन पाकर यों बोली माण्डवी कि "हे श्रद्ध य मुने | 
आपसे अभी तक हम सबने उपकार के बड़े सुयश सुने ॥ 
२६५५ पर, जो सुगंध संयुत पदार्थ, कस्तूरी प्रभृति, उत्तमोत्तम । 
उनको मिष्टादि वस्तुओं के सँग मिश्चित करके यथानियम -- 
२६५६ अग्नि में डालने से उनका हो जावे नाश सर्वेथा ही । 
उनसे उपकार भला कँसे हो सकता है थोड़ा-सा भी । 
२६५७ हाँ ऐसे मिष्ट, पुष्टिकारक इत्यादि चतुविध सव पदार्थे ¬ 
. दे सकते अधिक लाभ, यदि हम देदें मनुजं को भोजनार्थ ॥ 
२६५८ सचमुच, यज्ञ की अपेक्षा हो उपकार अधिक ही इस प्रकार। 
फिर होम किसलिये हमें चाहिये करना, कहिये, कर विचार ॥' 
२६५९ मुनिवर ने कहा कि “विदित नहीं तुमको विनाश का सही अर्थ | 
सामान्यतया जो है माना जाता, वह तो वस्तुतः व्यथे ॥ ` 
२६६० होता न किसी भी पदार्थं का अत्यन्त विनादा कदापि, अहो। 
वह केवल मात्र वियोग, जिसे भ्रम से तुम पूर्ण विनाश कहो॥ 
२६६१ सुस्थूलरूप में दिखता जो पहले, बह फिर न दिखाई दे 
उसको हैं विनाश कह देते, पर इसमें नहीं सचाई है ॥ 
२६६२ माण्डवी ! कहो, कितने प्रकार का होता 'दर्शन' याकि 'ज्ञान! 
यह प्रश्‍न उत्तरित पहले हो, फिर होगा, शंका-समाधान ॥ ' 
२६६३ बोली माण्डवी कि 'आठ प्रकारों का 'दशन' वा 'ज्ञान' रहै। 
` गोतमाचार्य ने न्यायशास्त्र में जिसके लक्षण पूर्ण कहे ॥ 
२६६४ उन प्रत्यक्षादि प्रकारों के आठों प्रमाण को मानूं मैं। 
उनके अतिरिक्त, ज्ञान किवा दशन का भेद न जानूं मैं ॥ त 
२६६५ मुनिवर प्रसन्न होकर बोले- “तुममें स्वाध्यायशोलता है । 
अन्यथा कोन ऐसा उत्तर, प्रामाणिकतम, दे सकता है |! 


RSIS SSSI SESS SSS  टट नि 7 एमए 
+ गोतमाचायंकृत न्यायदशन क अनुसार अष्ट प्रमाण ये हे - १- प्रत्यक्ष, 


२. अनुमान ३. उपमाब ४. शब्द ५, ऐतिहंय ६. अर्थापत्ति ७ संभव 
८. अभाव (विवेचना के लिए उक्त शास्त्र देखें । 
; ( " ) [ “ओ. प्रे.” ] 
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२६६६ तुमने सत्य ही कहा, सचमुच इन आठों के बिन माने तो -- 
होता ही नहीं यथार्थज्ञान, वस्तुतः किसी भी मानव को ॥ 
२६६७ फलतः समस्त व्यवहार और परमार्थ, किसी का नहीं सिद्ध 
हो पाता है, यह तथ्य विवेकी नारिनरों में अति प्रसिद्ध ॥ 
२६६८ भूल से, अदशेन ही को हैं जगजन विनाश बहुधा कहते । 
पर स्वाध्यायी तो उसका हैं आशय सर्वदा सही गहते ॥ 
२६६९ यह बात समझने को देता इष्टान्त एक हूँ, जो यों है 
" मिट्टीकाढेला कोई जन पीसकर वायु में यदि फेके - 
२६७० तो कहते हैं छने वाले ऐसा कि हो गया वह विनष्ट । 
. आँख से दिखाई क्योंकि नहीं देता, विशेष कब कर कष्ट ॥ 
२६७१ इससे भी, इतना तो सु-प्रकट होता कि नाश होना तव ही- 
कहते कि वाह्य इन्द्रियगण से ज्र दिखती नहीं वस्तु कोई ॥ 
२६७२ हो जाते जत परमाणु अलग, तत्र नहीं ₹ष्टिगत होते वे । 
इसलिए कि वे इन्द्रियगण के हैं विषय न बिल्कुल तब रहते ॥ 
२६७३ एवं संयुक्त वनें जव वे परमाणु तथा सु-स्थूलभाव- 
कर रेवें प्राप्त, बस, तभी हैं तज देते पूर्व अद्श्यभाव ॥। 
२६७४ केवल सुस्थूल पदार्थ क्योंकि इन्द्रियगण का हो सक विषय । 
इस बारे में तुमको रहना चाहिये नहीं कोई संशय ॥ 
२६७५- होते होते विभक्त, अंतिम सेंस्थिति में किसी भांति से भी- 
जो विभक्त होने योग्य न हो, 'परमाणु' कही संज्ञा उसका ॥ 
२६७६ वे पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणु रह सकें यद्यपि इन्द्रियग्राह्म नहीं । 
` . रहें तथापि आकाश मध्य सवदा, त कुछ अपवाद कह ॥ 
२६७७ वैसे ही, सुगन्धादि संयुत जो द्रव्य में डालें हम । 
उसके अणु अलग-अलग होकर आकाश में रहें, यही सु क्रम ॥ 
(दोहे) क्योंकि वस्तुता से कभी होता नहीं अभाव - 
किसी द्रव्य का, है यही स्वाभाविक सु-प्रभाव ॥३३०॥ की 
अतः दोष वे, द्रव्य वह्‌, अवश्य करता दूर । 
___जो दुरेन्धादिक जनित, (करके चकनाचूर) १ जनित, (करके चकनाचूर) ॥३३९१॥ _ 


@ “नासतो विते भावों वाम्ात्रो विद्यते सतः" (गीता) [*ओ प्रे] 
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२६७८ फिर वायु तथा वर्षा-जल की उससे होती है शुद्धि बड़ी । 
इन दोनों की अशुद्धि कोई, रह पाती कहीं न पास खड़ी ॥ 
२६७९ उपकार, जगत्‌ का, बहुत बड़ा, इस प्रकार से, हो जाता है। 
सुख भी, सवथा, विश्वभर को यज्ञों द्वारा मिल पाता है॥ 
२६८० इस कारण से, यज्ञ को सदा करना अवश्य चाहिये, अहो । 
वेदों का भी आदेश यही, इसके पालन में भूल न हो ॥ ” 
२६८१ देवब्रत खड़े होकर वोळे-“ हे मुनिवर | त्रित्र खींचने का- 
दें कृपया समय अभी थोड़ा, फिर चलने दे क्रप, प्रवचन का ॥” 
२६८२ स्वीकृतिसूचक ओंकार नाद करके जव कौशिक मौन हुए- 
तव नृपवर तथा भरतजी को समवेत चित्र हित, बिठलाये ॥ 
२६८३ कौशलपूर्वंक चारों का ही खींचा शुभ चित्र देवव्रत ने- 
इसके तुरन्त पश्चात्‌ कार्य, प्रवचन का, पुनः लगा चलने ॥ 
२६८४ इस बार माण्डवी ने पूछा इक प्रश्‍न, नया-सा, इस प्रकार- 
(अधिकांश उपस्थित नर-नारी का ही मानो वह था विचार॥) 
२६८५ उसकी पृच्छा यह थी कि “सुगंधित द्रव्य, इत्र पुष्पादि, अगर- 
घर में अधिकाधिक रखे जाये तो भी क्या ऐसा हो न असर?! 
२६८६ फिर होम यज्ञ ही क्यों करना, ऐसा बहुधा कहती जनता । 
उसकी प्रतिनिधि रूपा-सी बन, श्री सेवा में यह प्रश्‍न धरा ॥ 
२६८७ और भी स्पष्ट पूछ कि यज्ञ से वायु तथा वर्षा-जल कीं- 
संशुद्धि मात्र ही यदि सदिष्ट, तो क्या आवश्यकता ऐसी- 
२६८८ जो इतना बड़ा परिश्रम हो यज्ञ में, लगे भी बहुत समय । 
क्या न हो प्रयोजत वही सिद्ध, कुघुमादि घरों में रख, निश्चय” 
१६८९ उत्तर में कौशिक मुनि बोले-“ माण्डवी ! करो थोड़ा विचार- 
उथलेपन का मत होने दो अपनी सन्मति पर तुम प्रहार ॥ 
२६९० सोचो, कि अतर-पुष्पादि-जन्य जो सुगंध होता है, वह तो- 
मिल के रहता है उसी वायु दुर्गन्धित में सर्वथा, अहं! ॥ 
२६९१ वह निकाल सकता नहीं. उसे, छेदन भेदन करके, बाहर । 
एवं हुल्कापन रखे नहीं, सो, चढ़ भी नहीं सके ऊपर ।! 
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२६९२ बाहर का शुद्ध वायु जा भी सक्ता है केसे, कहो, वहाँ- 
जब मिश्रित भरा हुआ भीतर तब उसको हो अवकाश कहां ?? 
२६९३ रहती हैं वहीं सुगन्ध और दुर्गनधयुक्त जब वायु साथ । 
तव मिळे रोग नाशादि सुफल कँसे ? कुक्लेश ही लगें हाथ ॥ 
२६९४ पर, उस घर में जब अग्निमध्य उन सुगंधादि हवि द्रव्यों का- 
है विधिवत्‌ हवन किया जाता, परिणाम सदुत्तम तब होता ॥ 
२६९५ समझो, तब अग्नि वहां से, कर हल्का, बाहर है निकालता -- 
दुर्गन्ध वायु को, फिर उसमें संशुद्ध पवन है आ घुसता ॥ 
२६९६ वस, इसीलिये होना फल यह केवल सुयज्ञ से हो सम्भव । 
, कोई भी अन्य प्रकार है न इसका; यह आप्तों का अनुभव ॥ 
(दोहे) वायुशुद्धि से रोग सव, हों विनष्ट तत्काल । 
उत्तम सुख भी प्राप्त हों, रहे सदैव सुकाल ॥३३२॥ 
ऐसी ही, विज्ञानमय, वृष्टि-शुद्धि की बात । 
जिसे बताएंगे तुम्हें नुपवर, श्रुति-निष्णात ॥३३३। 
२६९७ वोली माण्डवी कि “समयरूप यह अश्व भागता जाता | 
पौने दो घण्टे बीत गये, कुछ नये प्रश्‍न भी होने हैं ॥' 
२६९८ बोली माण्डवी कि “समयरूप यह अश्व भागता जाता है | 
कैसे इसको पकड़ें, उपाय कुछ भी न समझ में आता हू ॥ 
२६९९ वस्तुतः प्रश्न तो बहुत रहे, पर केवल दो ही और करुः । 
` अवशिष्ट फिर कभी पूछूंगी, सम्प्रति अपने ही पास धरू ॥ 
२७०० पहला तो यह्‌ कि 'होम का आशय, सिद्ध, हवन से ही के 
हो सकता है; फिर वेदमन्त्र क्यों वहां पढ़, को सन ल 
२७०१ दूजा है प्रश्न यही कि 'बेदमंत्रं को ही क्यों बोले हुम ५, 
यज्ञों में अन्य किसी का भी क्यों नहीं पाठ करना उत्तम ** 
२७०२ मुनिवर बोले कि “बहुत विस्तृत इतका तो देता मैं उतर-- 
पर, समय नहीं है इस कारण, गागर म हु सागर ॥ 
२७०३ जैसे कि हाथ से होम करें, आंखों से देखं, यज्ञा मे 
पं: संस्पक्न #लन्ना,प्े हैं.कररते जन जून सब यागो ही हर 
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२७०४ वैसे ही वाणी से पढ़ते हैं तभी वेदमन्त्रों को भी । 
उनके पढ़ने से क्योंकि परमप्रभु की वरदा संस्तुति होती ॥ 
२७०५ प्रार्थनोपासना भी संस्तुति के साथ साथ होती रहती । 
श्रद्धा की मानों सरिता-सी तब याजक में भीतर बहती ॥ 
२७०६ दूजे, यह भी कि होम के फल जो जो होते हैं, उन सबकी -- 
संस्मृति होती है, मंत्रों को विनियुक्ति सर्वथा इस ढब को ॥ 
२७०७ तीजा कारण ऐसा कि वेदमंत्रों का बारम्बार पाठ-- 
करने.से, वे कण्ठस्थ रहें जिस विधि में सुख के बड़े ठाठ ॥ 
२७०८ चौथे, होती है वेदों की रक्षा भी अनायास इससे । 
पाँचवें, कराता यह्‌ मैत्री है आस्तिकत्व के शुभ गुण से ॥ 
२७०९ अर्थात्‌, ईश का होना भी इससे होता है विदित, अहो । 
नारीनर ताकि विश्व भर में कोई नास्तिकता-युक्त न हो ॥ 
२७१० प्रभु की सु-प्रार्थनापूवंक ही सब कर्मों का हो शुभारम्भ । 
आदेश स्वयं विभु का ही यह, पालित हो पावे, रख अदम्भ॥ 
२७११ इसलिए कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से यज्ञों में तो- 
उसको सर्वत्र प्रार्थना, अपने आप, विना जाने भी, हो ॥! 
२७१२ मैं तो कहता हूं, जितने भी हैं उत्तम कर्म, 'यज्ञ' ही सब । 
सो, उन्हें वेदमंत्र से ही क्यों करें न हम, रख वैदिक ढब॥ 
२७१३ अव रहा सवाल यह कि इनको तजकर यज्ञो में पाठ अगर 
दूसरे किन्ही वचनों का हो तो उसमें कया हैं दोष प्रखर ?? 
२७१४ इसक उत्तर में सुनो कि वह अन्य के पाठ से नहीं कभी -- 
संसिद्ध, प्रयोजन, हो सकता; श्रृति के मंत्रों में ही खूबी ॥ 2 
२७१५ है क्योंकि वेद, विभु की वाणी; संथा सत्य, शुचि, भ्रांति-रहित | 
ईशवर-वचनों सम भळा अन्यं कब हो सकते हैं, मनुज-रचित ?? 
२७१६ मनुमहषिवर का भी प्रमाण इस बारे में है, वह सुनलो । 
माण्डवी | न केवल सुनो अपितु श्रुति का महत्व मनसे गुनलो ॥ 


2 उल्लेख्य. हैं कि चारों वेदसं हिता ही 'श्ुति' मानने योग्य हूँ और वे ही 


अपौरुषेय (ई९वर प्रदत्त) ज्ञान हैं, अन्य कोई ग्रंथ नहीं । [ओ. प्रे.'] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| २७१७ मनुजी ने कहा कि “चार वर्ण एवं चारों आश्रम पावन । 
| जो भूत, भविष्यत्‌, वत्त मान, विद्या देक्षादिक में शोभन ॥ 
| २७१८ ये सव, वेदों से ही प्रसिद्ध होते हैं, अखिल धर्म के भी- 
| हैं चारों वेद सदेव मूल, कितनी गावें महिमा उनकी ?? # 
२७१९ सो, यज्ञ, वेदमन्त्रों से ही करना चाहिये, न अन्यों से ।। 
इसके विपरीत रहा करते मन्तव्य अलीक, अधन्यों के ॥ 
२७२० लो, ठीक पांच बज गये, अव नहीं एक शब्द भी बोळूंगा । 
तव शंकाओं की शेपग्र थि सत्र अन्य समय पर खोलूँखा ॥ 
२७२१ 'ओ३म्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः' कह आसनमुनिवरने त्यागदिया। 
श्वी भरतदेव ने प्रसाद के वितरण का तुरन्त कार्य किया ॥ 
| 


(दोहा) गई माण्डवी कक्ष में, बैठी लिखने लेख । 
(समाग्रिस्थ सम ही उसे सव सकते थे देख) ॥३३४॥ 
२७२२ आधे घण्टे के बाद, हुआ तैयार अभी का भी विवरण। 
झ्ुघ्न वीर को बुळवाकर दे दिया कि इसका हो टंकण ॥ 
२७२३ वे भी तत्पर थे पूर्णतया, सो टित झट करवा लाये । 
कुछ काल वाद ही; जिसे देख भाई-भाभी अति हशये ॥ 
२७२४ भोजन-व्रेला से पू, देव्रन्रत ने वह छायाचित्र दिया- 
जो थोड़े-से हो समय पूर्व चारों का था तब खींच लिया ॥ र 
२७२५ उसकी भी सहन्न ही प्रतियाँ *& अद्‌भुत सुयन्तर से तुरन्त को । 
उन इभ्यग्राम के सभ्य महोदय ने श्रद्धा से, लाकर दी ॥ 
२७२६ पूरे परिशिष्ट और छायाचित्र के साहत 'प्रवचन-सग्रह - 
ग्रंथित करवाया क्योंकि माण्डवी कां देवर से था आग्रह ॥ 
२७२७ नृपवर मुनिवर, दोनों की ही सेवा में जाकर स्वयं ई 
'संग्रह' की प्रति जव एक एक, तब अति मुदिता माण्डवी दिखी ॥ 
२७२८ मुनिवर ने सौ प्रतियाँ मंगवा, अपने सँग वितरण हेतु, धरीं। 
इतनी तनी ही गहीं देवव्रत ने, गाँवों में क्योकि भेजना गहीं देवत्रत ने, गाँवों में क्योंकि भेजनी थीं ॥ 
७ अर्थ क्रामेष्व तक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्म॑जिज्ञासमानानां प्रमाण: ८ + 
परमं श्रुतिः ॥ (मनु, २/१३) 'येदोऽखिलो धमंमू=म्‌।' (मनु-वचन) | "ओ; शरेः] « 
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वानप्रस्थ-ब्रतधारण, पुनग हस्थाभ्षम 
एबं उपसंहार [पद्यमयी प्रानुभूिका] 
( पच्चौसवाँ प्रकरण ) 


(क) [पच्चीस दिनों से लगातार माण्डवी-चरित्राङ्कन- मग में- 
सगिनी, ओ३म्‌-प्रेमी' की जो रहती आई हैं प्रति पग में ॥ 
(ख) उन श्रद्धा तथा कल्पना को यह्‌ देता उर से धन्यवाद । 
पथ में रह पाया जिनके सँग इसको सर्दव शुभ समाहराद ॥ 
(ग) दोनों में से श्रद्धा तो है अब भी सँग चलने को तत्पर । 
कल्पना, किन्तु, थक चुकी बहुत, सो खड़ी रहगई है पथपर॥ 
(घ) 'कुछ दूर अभीं दो साथ' “ओ३म्‌-प्रेमी” का यह आग्रह माना। 
इसने कर महती कृपा, संग देना कुछ देर और ठाना ॥ 
(दोहे) पथ का यह पच्चीसवाँ माइल 2 अंतिम जान-- 
रुफना हमने भी लिया यहीं विवशतः मान ॥ अ)॥ 
उभय संगिनी के बिना, चलना है कब शक्य ? 
रह ले केबल एक ही, तव भी अहो, अराकय ॥ (आ)॥ 
(ङ) फिर भी यह माइळ तो चळ कर दोनों संगिनी सहित सत्वर- 
करना ही चाहें परिसमाप्त यात्रा (अव तक-सम रह तत्पर ॥) 
(च) अद्भुत संयोग रहा क्रि दिवस-रजनी, चलते बीते जितने- 
माइल भी .प्रकरण रूप) चले इश अंकन-पय में हम उतने ॥ 
(छ) हाँ, तो अब चलते हैं आगे, श्रद्धा एवं कल्पना-संग— 
भरती आई हैं जो दोनों अब तक हम में पल पळ उमंग ॥ 
( इति पद्यमयी प्रानु भुमिका समाप्ता ) 
— 7०० 9०० 


२७२९ ले मामाजी को साथ, गये माण्डवी-भरत अगले दिन ही- 
न दी आयोग वन पी 
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। २७३० "प्रवचन संग्रह की प्रतियां भी माण्डवी न भूली सँग रखना। 
| जैसे भूली थी नहीं देवव्रत जी को भी शत प्रति देना ॥ 
| २७३१ जा एक ग्राम से दूजे में, दूजे से तीजे में, बस, यों- 
| पर्यटन सभी का सतत किया, छ्टता भला कोई भी क्या ? 
२७३९ दौरा करने में डेढ़ मास का समय व्यतीत हुआ ऐसे - 
| केवल कुछ ही दिन हों पाये हो उन्हें घुमने में जैसे ॥ 
२७३३ वापिस आने के आठ दिवस उपरान्त, एक दिन प्रभात में -- 
भर्त्ता से कहा माण्डवी ने- “प्रियतम | बँचेनी मम उर में ॥ 
२७३४ क्या जानूं क्‍यों ऐसा लगता, मानों वियोग तुमसे होगा । 
चिरकाल के लिए अपना यह सम्मिलनरूप क्रम दूटेगा॥ 
२७३५ पहले दुःस्वप्त अवध में जब मैंने कह तुम्हें सुनाया था । | 
तब उसको तो भ्रम ही मेरा तुमने तुरंत बतलाया था ॥ | 
२७३६ यह दिखा जागते हुए मुझ सपता-सा अभी अभी जो है - | 
तुम इसके प्रति क्या कहते हो ? अव भी क्या ञ्जम ही मुझको है रे । 
२७३७ अनुमान माण्डवी का यह था- 'श्रियतम फिर करें कथन वसा- 
दुःस्वप्न सुनाने पर उस दिन कर चुफे अवध में थे जता ॥ 
२७३८ पर, बने भरत गंभीर, उन्होंने कहा कि “देवी ! मुझमें भी के 
कुछ अवर्णतीया बड़ी क्लान्त है अकस्मात्‌ बढ़ती जाती ॥ 
२७३९ पूरी न भरत की हुई बात, आकर तब तक ह अनुवर न 
यह कहा कि “अभी बुलाया है स्वाध्याय कक्ष में we ने॥ 
२७४० (अनिवार्यं कार्य के बिना कभी उस कक्ष में नहीं मन्त्रित - 
कोई था होता, परिपाटी यह थी सबको पूर्णतः ) 
२७४१ सो, भरत हुए थोड़े व्याकुल, पर बने शीघ्र द त्त 
भार्या से कहा कि “भछे नहीं मुझको प्रतीत हाते नि त्त 
२७४२ बोली माण्डवी कि “देव ! तुम्हें विस्मृत क्यों बना योगद 
आकुलता किसी भाँति की भी किस कारण रखले तव चेतन : 
(दोहा) यह सुन, भर्त्ता को हुआ, निज गौरव का भान । 
नैनों से तो प्रिया का मान लिया एहसान ।।३३५॥ 
+ खेदः है-(कि बक्तिता०कतप्रता लसग) विपु म) 
हम इस जाग्रत स्वप्न का विवरण न दे सके = अ । ( "ओ. अ. 
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पर, बैनों में यों बोल उठे, “सहचर सर्वथा रहूँ मैं तो । 
सहचारी' अगर वेचैन रहे तो' कहाँ चैन सहचर को हो ?? 
तत्र चेतन यदि व्याकुलता के पथ पर ही बढ़ता जाएगा । 
तो सहचर का चेतन. कैसे कुछ भी पोछे रह पाएगा ॥ 

सो, पहले तुम वह मग छोड़ो, मैं भो संग-सँग ही तज दूंगा। 
आकुलता के प्रथ से हटकर क्‍यों नहीं तुम्हीं-सा बन छूंगा ??” 
इस पर दोनों हँस पड़ें जीर फिर भर्ता नें प्रस्थान किया। 


“'प्रवचन-संग्रह्‌' पर भार्या ने स्वाध्याय हेतु निज ध्यान दिया ॥ 


नानाजी के समीप जाकर जब किया भरत ने अभिवादन । 


तब, दे आशीष, लगे कहने, चिन्तित स्वर मैं यों नृपति, वचन-- 


“प्रिय वत्स ! अवध से दो आये हैं दूत, लिये जो सम्देशा- 
उसको सुनकर मेरे उर में उपजा अनिष्ट का अन्देशा ॥ 

बस, एक वाक्य वे कहते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं कुछ भी- 
'गुरुंवर ने भरतदेव को बुलवाया तुरन्त, 'भेजिये अभी ॥ ' 
दशरथ जी अंथवा' रामचन्द्र का हाल न कुछ भी कहते हैं । 
'क्यों पत्र किसी ने दिया नहीं ?' पूछो तो 'वप ही रहते हैं ॥ 
कुछ गोलमाल दिख. रहा मुझे, इसलिए तुरन्त चले जाओ। 
जसी भी कुछ हो दशा वहाँ, देखकर सूचना भिजवाओ ॥ 
कर चुक्रा दूतद्वय से पृच्छा मैं कौशलपूर्वक सव प्रकार । 

अब पुनरपि तुम उनसे पूछो इसमें दिखता कोई न सार ॥ 
यद्याप सन्देश तुम्हे हा वारे में है तथापि तुम'तो- | 
ले जाओ साथ वन्धु को भो, यह समींचीन लगता मुझको ॥ . 
दोनों बहुओं को फिर आकर तुममें से कोई ले जाना। | 
या मैं त्योंही पहुँचा दूंगा ज्योंही वे चाहेंगी जाना ॥” 


“जो आज्ञा” कहकर भरत, लौटे बहुत उदास । 

सीधे पहुँचे वे तुरत निज भार्या के पास ॥३३६॥ Fe 
ज्यों का त्यों उससे कहा, पूरा-पूरा हाल । न 
फिर बोले कि “अरुष्ट कुछ लगता है विकराल ॥३३७। 
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२७५५ जो हो, मैं अभी अवध के प्रति,' वच्धु के संग प्रस्थान करू । 
चिति क्री गरिमा न भूलने के तव सुझाव पर नित ध्यान धरू ॥ 
२७५६ तुम भी, केवंळ सहचर को ही 'सम्मति देकर मत रह जाना । 
चेतन का गुरुत्व हो न कभी विस्मृत, सतकता अपनाना ॥ 
२७५७ सच्ची सहचरी सदा ही तुम रह लोगी, यह विश्वास मुझ। 


ho 


फिर भी, कहने-सुनंने की तो सहचर की प्यास कभी न बुझ ॥ 


२७५८ सो; कहता हूँ कि 'मार्ग मेरा देखकर उसी पर आजाना । 
मैं अगर बुला भी नहीं सकू ता स्वय परिश्रम कर, आना ॥ 
२७५९ अव सुनना भी तुमंसे चाहूँ, 'उन्नीस बयोंकिं चेतन मेरा । 
| है 'बीस' तुम्हारा आंत्मा ता, यद्यपि इस नाते ने कु ॥ हि 
२७६० उस विवाद में क्यों पुनः पड़ो जो उस दिन अपने बाचा ह 
आधा तो सत्य, कथन मेरा, तुमने भी अवश्य माना pi |! | 
२७६१ इसलिए, सह रण किस प॒थ पर सहचरी-संग र Bi 
यह क्यों न बताओ ? रहती हा किस कारण उर द अ 
२७६२ बोली माण्डवी कि “तुम सम ही र मुझे ' पा र 
ऐसा कि 'रहोगे सहचर व पर भी चाहू व 
२७६३ है क्योंकि प्यास तुम जैसी ही मुस भी कहने ह i 
जिनमें से एक, घटी सुनकर पर मिटी न दूजी - हे pS 
२७६४ अतएव कहूँ कि 'मार्ग मेरा, जिस पर ज हुनर SE 
३ है “प्रभू परमेश्वर पर प्रतीति रखने का रक AS Si 
२७६५ 'उस'की ही स्तुति, सत्करियासहित, करनी ड ड्‌ 
प्रा्थनोपासना में भी में क किन गा सम 
२७६६ शुचिमन्त्र 'तमीळत भरतम्‌, shins 
सवथा स्वेदा प्रिय मुझको, मान हो अमृत Ns 
“पं स्वयं “भरतः नामक हो पर विभुवर तो भरत तुम्ह 
बह ore 
२७६८ वैसे तो है अनिवार्य कि उस 
रे प्र, ० नाम वाले तुमपर वस्तुतः अधिक जिम्मेदारी । 
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२७६९ पक्के ईश्वरविश्वासी के सब कष्ट अवश्य नप्ट होते । 
अनजाने ही, ओऑंकारदेव उसका सब बलेश-पंक धोते॥ 
२७७० उसकी सुभक्ति करना अथवा उसकी वेदाज्ञा का पालन - 
करते रहना भरसक सदैव, वस, यही चाहता मम चेतन ॥ 
२७७१ मेरी हादिक अभिलाषा है- 'ठुम भी सच्चे सहचर वनकर 
, मेरे सँग-सँग चलते रह लो इग पावन आध्यात्मिक पथ पर ॥ 
२७७२ थी उपाध्यायजी गुरुवर ने लिखकर यह मत्र दिया मुझको- 
भावार्थयुक्त अत्युत्तम है, सो, कवचरूप दूं में तुमको ॥ 
२७७३ मैंने तो अर्थसहित इसको है याद कर लिया पूर्णतया । 
पर तुम्हें स्मरण मेरा झी यह दिवा पावेगा यदाकदा ॥ 
२७७४ इसके प्रतिदिन पारायण से उद्विग्नभाव मिट पावेगा । 
यदि अशान्ति का हो कुछ प्रभाव तो वह यथेष्ट घट जावेगा ।।” 
(दोहे ) यह कह, लाई माण्डवी, पुण्य-पत्र वह भव्य । 
जिस्र पर वरदायी लिखा था सुमन्त्र शुचि दिव्य ॥३३८॥ 
उसको गहकर भरत ने प्रबट किया आभार । 
नैनों से ही, और फिर स्वयं दिया उपहार ॥३३९॥। 
२७७५ 'संस्मृति-पुरिति हा (योग त्रिय 5)! जेव से निकाली उसी समय - 
जिसमें था निज के मननपूर्ण सुविचारों का भी शुभ संचय ॥ 
२७७६ बोले कि “मागं जो मेरा है, उप़्का यह बोध कराएगी । 
'संस्मृति-पुस्तिका', मंत्र-सम ही तुमको मम स्मरण दिलाएगी ॥” 
२७७७ भार्या ने उसको निधि समान मानकर यों तुरत ग्रहण किया । 
भर्ता ने मानों प्रणयभाव का हो उसमें सम्भरण किया ॥ 
२७७८ तब तक फिर से आया अनुचर, वोला कि “सुरथ प्रस्तूत, श्रीमन्‌ ! 
है नृपादेश, अविलम्ब गम | करा का, भूडे क्यों भगवन्‌ !!” 
२७४९ तदनन्तर किया 'नमस्ते', हाथों से ही, भरत-माण्डवी ने । 
दोनों की आँखें हुई सजळ, की वात:न जिन चारों ही ने ॥ 
२७८० दो इनके, दो उनके लोचन, जैसे निज.भाषा गये भूल । 
(य़ा गीळापन बढ़ जाने से थी शब्दों वाली दबी धूल ॥) 
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२७८१ क्या पता, खड़े कब तक रहते दोनों, प्रणाम को मुद्रा में । 
यदि नहीं वही अनुचर पुनरपि कहता कि ,“बैठिये अब रथ मैं॥” 
२७८२ शत्रुव्त और श्रृतिकीत्ति मिळे आपस में इसी प्रकार उधर। 
थे जिस प्रकार मिल रहे भरत माण्डवी प्रेम से अभी, इधर॥ 
२७८३ नानाजी से, मामाजी से, मामीजी से, अशोक से भी-- 
विधिपूर्वक यथायोग्य अभिवादन-क्रिया उभय श्राता ने की ॥ 
२७८४ चल पड़े भरत-शात्रुव्न, उभय दूतों के सँग, चढ़ शुभ रथ पर। 
लखतो पत्नी-ट्र्र रहीं उन्हें, दिखपाया रथ जब तक पथ पर॥ 


राय न + + उ i; 


२७८९ प्रतिदिन स्वाध्याय माण्डवो अत्र थी करती योग-पुस्तिका का - 
दैनिक्र पारायण उधर भरत करते थे शुभा उस ऋचा का ॥ 
२७८३६ जो पत्नी ने दी प्रणग्र-भेंट, जिसका महत्व यों अधिक बढ़ा 
था क्योंक्रि उसी के संग स्मरण वाळा भी वर परिश्िष्ट जुड़ा ॥ 
(दोहा) कवचरूप जिसको कहा भार्या ने, सुख-मुल । 
जिससे करें न प्रभावित, कष्ट क्लेश के शुरू ।३४०॥ 
२७८७ वहु मंत्र 'तनोछा प्रथमम्‌' के पावन प्रतीकवाला उत्तन ' 
देता था भरतदेव को भी, जपने पर, नित्यानन्द परम ॥। 
२७८८ सँग-सेग ही याद, माण्डवी की, आती जब उनको प्रीति भरी - 
तब मानों बसती थी उर में कुछ देर के लिए प्रणय-पुरी ॥ 
२७८९ बिल्कुल ऐमो ही दशा था रहो भरतप्रिया की भी सचमुच । 
जब 'योग-पुस्तिका' पढ़तो थी तब अन्य भूल जाती सबकुछ ॥ 
२७९० उसके माध्यम से भर्त्ता की संस्मृति में बनती थी तन्मय । 
अक्षर अक्षर में उसे दिखाई देता था घ्रिय-भरत-प्रणय ॥ 
२७९१ थी आग बराबर लगी हुई दोनों ही ओर किन्तु फिर भी - 
क्या मजाल कोई करपाये बाहर, पहचान तनिक उसकी । 
२७९२ [वाल्मीकि महाकवि का लेकर आधार, किया मा म 
जो है रामाग्रण का हमने, उसकी दिलवाते यहाँ याद ॥ 
9० पीछे।फि, हें ठी पादटिप्पणी डु पढ़िये । [ लाहा त फू का। जज]. परे. | न 
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२७९३ इसलिए कि भरत, अयोध्या में पहुँचे, उससे अगला विवरण-- 
उसमें अंकित है यथास्थान, पर यहां नहीं उसका प्रकरण ॥ 
२५९४ सा, उसके इच्छूक नारीनर, कृपया लख ले वह सभी वहां । 
(तजते हैं असंबद्ध-सम ही उसको हम, लिखते हैं न यहाँ॥ ) 
७९ जब हुआ एक सप्ताह पूर्ण, तब फिर प्रभात में वचनी - 
माण्डवी लगी करने अनुभव इक दिनं, बिल्कुल पहले जसी ॥ 
२७९६ थे विद्यमान इस समय कहाँ सुनने को उसकी वात, भरत ? 
अन्यथा उन्हें बतला देती बह अपने उर की दशा तुरत ॥ 
२७९७ नानाजी, मामाजी अथत्रा मामीजी + से कहना अनुचित 
उसन समझा, अनुजा को भी बतलाना उसे न जँचा उचित ॥ 
२७९८ केवल शोभा दीदी से ही मिलकर कहना, उसने ठाना । 
इस हेतु ठीक समझा उसने एकाकी उनके घर जाना |! 
२७९९ जब निश्चय में बदला विचार तब मामीजी से ले अनुमति । 
भृत्या के साग माण्डवी गई, शोभादेवी के घर के प्रति ॥ 


JF JF AF + + AF 
२८०० संयोगवशात्‌ अकेली थीं घर में सर्वथा उस समय वे । 
बच्चे भी दोनों कहीं खेलने गये हुए, वन मुदमय थे !। 
२८०१ वापिस, भृत्या को, भेज दिया, फिर कहा कि “मेरा बुरा हाल ।” 
(मानों शब्दों का चित्र बना दिखला डाला उर-अन्तराल ।।) 
२८०२ यहु सुनकर शोभा दीदी ने अपनी आँखें मंदी कुछ क्षण । 
उनमें दिखते थे समाधिस्थ योगी सम ही तव सब लक्षण ॥ 
२८०३ फिर न के नेत्र माण्डवी के नंत्रों में डाल, वचन ऐसे -- 
५ बोलीं (कोई सुदिव्यरष्टा करता हो भव्य कथन जँसे ।। ) 
(दोहे) “कहना उचित न है बहुत, होने वाली बात । 
चाहे कितनी ही रहें, वक्ता को वे ज्ञात ॥ ३४१।। 
इसीलिए संकेत मैं देती हूँ इस काल । 
है सचमुच रखना तुझे, घटनाक्रम विक्राळ || ३४ ॥ 
ॐ यद्यपि हन इसे उचित नहीं मानते कि पति के नाना आदि का पत्नी भी 


नाना आदि कहे तथापि प्रचळनानुसार छिख दिया है ।'( 'ओ. प्रे." 
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२८०४ 'तव सास अनार्या सहसा ही बन लेगी' ऐसा भविष्य मैं- 

तुमसे जो हूँ कहचुकी, उसी के शाखा पल्लव दिखते हैं ॥ 
२८०५ तू सूझ वझ से, अनुद्वि्नमनवाली रह कर कार्यरता- 

सर्वदा वनी रहना, केवल इस भांति मिलेगी यशस्विता ॥ 
२८०६ है विकट परीक्षा की आई वास्तव में तेरे लिये घड़ी । 

पर मुझे प्रतीति है छि तुझको मिळ सके सफलता बहुत बड़ी ॥ 
२८०७ अविलम्ब तुझे पति के समीप जाना चाहिये, अवश्य, अरी । 

ऐसे अवसर पर दूर भला कँसे रह ले सहवर्मचरी ॥ 
२८०८ दे वर्तमान पर पूर्ण ध्यान, भावी स्वयमेत्र सुश्रर लेगी । 

प्रभ की प्रतीति, क्षमता भारी, निःसंशय तुझमें भर देगी ॥ 
२८०९ अच्छा, अव देर न कर विलहुळ, तत्काल नृपतिवर की अनुमति- 

लेकर सहातुजा तू चळ पड़ सत्वर ही अववपुरी के प्रति ॥ 
२८१० मेरे घर आई है, फिर भी चाहूँ न मैंतुझ ठहंराना । 

उल्टे, धकिया कर कहती हूं-करता आरम कों न र | 
२८११ दोनों बच्चे तब तक आये, पर मां-मौसी गंभीर दिखी 

सो, किया 'तमस्ते' ही केवल, बातें न किसी से कुछ भी कीं ॥ 
२८१२ शोभा ने कहा कि “इनके सँग महरों तक तनिक चले जाओ। 

तुम दोनों इनको पढु त्रा कर सत्वर ही अभी लौट आओ 
२८१३ “जो आज्ञा” कहकर वाळक"द्व मौसी के सँग ल चले a 

पर नहीं मागे में भी कोई कुछ बोला, मौनी स ह रहे । 
२८१४ कर पुनः नमस्ते, शुभाशीष पाकर वच्चे जब गये उधर 

तब आगे अया कँसे करना'-माण्डवी सोचने लगी इधर ॥ 
२८१५ कुछ देर बाद अग्रजा गई अनुजा के पास और उ र 

सब कुछ वतलाया पूर्णतया जो सुना तथा करना था 
२८१६ फिर दोनों ही, नानाजी से अनुमति छेने के लिये ह 

आज ही उन्हें क्‍यों जाना है, इस विषयक बाते सभी कह 
२८१७ राजा बोले कि “प्रबन्ध अभी तव गमन हेतु हो जायगा । 


पे 2? 
मैंने जो कहा भरत से था वह असत्य कयां रह पाएगा !: 
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२८१८ चिन्तित में भी हूँ पर अशान्त उद्विग्न कभी मुझको न रखो । 
बहुओं | तुम दोनों बुद्धिमती, सो मुझे देखकर धैर्य धरो ॥ 
२८१९ ओंकारनाथ पर खोओ मत विश्वास, करेगा वह शुभ ही । 
उसके सुन्याय के संग दया भी रहे, नीति यह अद्भूत-सी ॥ 
२८२० पर, कहते वेद और बुधजन ऐसा कि अर्यमा % परमात्मा- 
है दथालु भी पूरा पुरा उन पर जो सुपात्र हों आत्मा ॥ 
२८२१ तव पतियों समेत दोनों तुम प्रभु कुरा पात्र ही सत्र प्रकार । 
इसलिये भरोसा है- चारों पर कृगालु होंगे शिवोदार ॥ 
२८२२ फिर भी, कर्मानुसार जो कुछ है जिसे भुगतना, उससे तो- 
बचना संभव न किसी का भो चाहे कितना ही ज्ञानी हो ॥& 
२८२३ अन्तर इतना ही पड़ता है, सहते हँस हँस कर उसे विज्ञ। 
कोसते हुए परमेश्वर को रो रो कर भूगते मनुज अज्ञ ॥ 
२८२४ यह थोड़ा कहा बहुत सनझो, इसर कर पूरी त रह मतन - 
इसके प्रकाश में तुम दोनों रखती रहना उत्तम वत्तंन।!'' 
(दोहे) इतने में रथ आ गया, दोनों हुई सवार । 
(होकर आई थीं वहाँ पहले से तैयार ॥)॥३४३॥ 
प्रणामादि का परस्पर कर आदान प्रदान- 
(मर्यादा का भी किया पूर्णतया सम्मान ॥ ॥।३४५॥ 
चला अवध की तरफ रथ, रह लीं दोनों मौन । 
(शायद हों यह सोचती, क्या कब कह दे कौन)॥।३४५॥ 
यात्रा करके सात दिन, जव पहुंचीं पुर-ट्वांर-- 
तब जाना कि “गये नृपति दशरथ, स्वर्ग सिधार' ॥३४६॥ 


2 


% अर्यमा = ऱ्यांयकारी । (' ओ प्रे. ”} 


& महा भारत, शान्ति पवं इलोक २६ का भ।व यह है 'कि “ मनुष्य 
तो क्या परमेश्‍वर भी मनुष्य को कमंजाळ से मुक्त नहीं कर 
सकता ।” इसी ' पवं ¦ का १६२/१८ भी पठनीय है । 

{ “ ओ. प्रे. ” ) 
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२८२५ यह भी जाना कि “रामसीता लक्ष्मण, तागों, वनवास हैं । 


नृप-कुट्म्ब के सब नरनारी, उनके हित, बने प्रवासी हैं ॥ 
२८२६ वापिस लाने के लिए उन्हें केवल न राजपरिवारीजन-- 

प्रत्युत अधिकांश नगरवासी करके प्रवास, पहुंचे है गा ॥ 
२८२७ यह सब सुनते ही ये दोनों, रथ मुड़वाकर, दिशि में, वन की -- 

जा पहुँची वहाँ कुछ समय में, थी जहाँ भीड़ सत्र पुरजब की ॥ 

२८२८ जव निकट गई तब पता चला- 'भ्रो भरतदेव ठहरा सबको- 

खोज में गये अग्रज की, सो प्रस्थान, विना आज्ञा कब हो ? 
२८२९ इतने में ही संदेश £ला- “श्रीराम ने स्वयं बुलवाया । 

उन सब परिजन, पुरजन को हो, जिनका समूह, लेने आया ॥ 
२८३० ये दोनों भी, मिलकर सबमें, रामाश्रम के प्रति गई तुरत। 

सीतादीदी से मिलो माण्डवी, अग्रज से ज्यों मिले भरा ।। 
२८३१ राम की पःदुहा लेकर जब उपरे प्रियाम बापित आगे 

तब नन्दिग्राम में बमते तक पतिपत्नी कहों च मिल पथे । 
(दोहा) अनुमति लेकर सास की, पहुँती नन्दीग्राम । 

भरतप्रिया इक दिन ललक, जपती पति का नाम ॥३४७॥ 


२८३२ भर्त्ता बोले कि “सुनो देवी | चौदह वर्षों तक सम 
रह लूँ मुनिबेष धारकर मैं, तुम रह लो सीता भाभी सम ॥ 
२८३३ व्रत लिय्रा वातमस्मात्रत का उन भर्तामार्या ने जसे । र 
हम तुम भी व्रती आज से ही वन लें तब तक बिल्कुल स्का हे 
२८३४ इसपर “तयार्तु' कहकर इतनी जोड़े दी बात का ' 
(माण्डवी नामावाली विदुषी, सच्चे अर्थों में आय ४ 
२८३५ बोली कि “सहवरी होने से मैं राजकाज में सहायता- 
देने की इच्छा रखती हूं उ जिसको मुझमें क्षमता ॥ 
२८३६ साँकाइ्यपुरी में तथा राजगृह में ग्रामों का दौरा का के 
कर चुकी अतः ग्रामों विषयक अनुभव भी 2 त र | 
२८३७ कृपया अनुमति दो, हैं प्रियतम ! जो सुब्रत-यश ५४ 
गाँवों की सेवा कर पाऊ, बैदिक मर्योदा अपना क 
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२८३८ उभ के कग म करे फुर में 
तुमको सहयोग पूर्णतः दें, यह रखें भावना हम उर में ॥” 
२८३९ पति ने पत्नी को अनुमति दी पूरी, उसकी इच्छानुसार । 
साथ ही सराहा भी उसका सोहार्दयुक्त उत्तम विचार ॥ 
२८४० सर्वाधिक अच्छी लगी उन्हें, भार्या की ब्रतधारणःक्षमता ॥ 
तत्काळ वानप्रस्थों की जो करने ळग पड़ी पूर्ण समता ॥ 
२८४१ तज दिया गृहस्थो के समान रखना पति के प्रति निज वर्त्तन। 
बातों तक में कर लिया तुरत ब्रत के अनुकुल सु-परिवर्तन ॥ 
२८४२ इस बारे में सु-प्रशंसा जो भर्त्ता ने की, वह रु रो नही - 
भार्या को विल्कुल भी (यद्यपि सारी ही बातें सत्य रहीं ॥) 
२८४३ सो, बात बदलने हेतु कहा, नानाजी का सन्देश तुरत । 
जिसको सुनने में आदर से निज शीश झुकाये रहे भरत ॥ 


. २८४४ फिर यह पूछा कि “तुम्हें कंसे हो गया विदित सब हाल, अहो। 


है देवि ! किस तरह जान सकी यह घटनाक्रम विकराल, कहो ?? ” 
२८४५ उत्तर में शोभादीदी की वातों का विवरण पूण दिया । 
बेचेनी का अनुभव पुनरपि होना भी पूरा कथन किया ॥ 
२८४६ वोली अन्त में कि “तव दत्ता पुस्तिका दे सकी बहुत बोध । 
बनता जाता है नित्य सुगम उसके द्वारा मम आत्म-शोध ॥” 
२८४७ गरिमा 'भरतम्‌' युन सुमन्त्र की, यह सुन, पति ने भी बतलाई | 
कब केसे किंतनी सहायता उम शुभा ऋचा से मिल पाई॥ | 
(दोहा) फिर दोनों में तथ हुए आगामी कर्त्तव्य । 
किस प्रकार 'प्रत' पर उन्हें सदा ध्यान धर्त्तव्य ।।३ *८॥ 
२८४८ निश्चय आपस में हुआ='सम्मिळन एक मा में एक बार - 
सो भी कम से कम एक व्यक्ति की समुपस्थिति में. निविकार ॥ 
२८४९ घण्टे भर से हो अधिक नहीं वह मासिक मिलनकाल अपना | 
मन से भी रहे तृतीयाश्रम वाले तप का निशिदिन तपना ॥ 
२८५० चौदह वर्षों तक चारुतया 'निश्चय' सब हुए पूर्ण पारित । 
वैदिक आदर्शो से जीवन दोनों के, रहे सु-संवारित ॥ 
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२८५१ घर में सास की सदा सेवा पहले के सम ही करती थी । 

माण्डवी, मोद से इस प्रकार कैकेयी का मन भरती थी ॥ 
२८५२ 'है आत्मग्छानि सास को स्त्रथं' कर अनुभव पुत्रवधू ऐसा- 

आर्यत्व पूर्ववत्‌ लख उन में, वत्त न रखतो थी पहले-सा ॥ 
२८१३ यद्यपि ग्रामों की, पति समक्ष, थी स्त्रयं गही जिम्मेदारी । 

पुर की सेवा में भी तथापि थी उसको दिलचस्पी भारी ॥ 
२८५४ शत्रुघ्न तथा अनुजाद्वय से पूछती सर्वदा रहती थी । 

कुछ कहने योग्य समझने पर समझायश देकर कहती थी ॥ 
२८५५ ' प्रबचन- संग्रह ' का गाँवों में स्वयमेव किया करती प्रचार । 

नगरीय क्षेत्र में अनुजाट्वय हारा करवाती थी प्रसार ॥ 
२८५६ उससे उन्नत हों व्यक्ति व्यक्ति, किर समूह की भी बढ़े शक्ति। 

ऐसी .ही “संग्रह -प्रचार के अतिरिक्त, सिखाती थी सुथुक्ति ॥ 
२८५७ अर्थात्‌ सजे दैहिक विकास पहले, सारे नर नारी का । 

फिर हो आत्मिक उन्नयंन, कभी हो नहीं भाव लाचारी का॥ 
२८५८ सब में अदोनता को भव्या भावना वेदसम्मता * रहे । 

कोई न आत्म गौरव तजकर थोड़ी-सी भी हीनता गहे ॥ 
२८५९ यों देह और देही का जो कर ले विधिपूर्यक समुत्थान-- 

वे सामाजिक विकास का भी रख लें सतकंतायुक्त ध्यान ॥ 
२८६० बस, इसी प्रयोजन से प्रचार करती थी “प्रबचन संग्रह का - 

सारे नारी नर से उसका रहता सदेव यह आग्रह शा -_ 
२८६१ 'इसका दैनिक स्वाध्याय करो, भरसक धारो भी नि में।' 

(यह प्रबल प्रेरणा वह देती रहती थी मानों घुस मन मे ॥) 
२८६२ बहुधा कहती थी भाषण में ऐसा कि ' हक का होना ही- 

चुपके चुपके, रहता न कभी अच्छे शासन में तो काफो 
२८६३ यह बल्कि बहुत आवश्यक है- सब जान, न्याय हो रहा है 

____ साथ ही, दिखे गह भी कि बहिष्छत वन, गए ही, दिखे यह भी कि बहिष्कृत वन, अन्याय रो रहा है॥ 


$ “अदीताः स्याष शरदः शतम्‌ |भुग्श्च शरद: शत।त्‌ ॥ ; 
( यजु. ३६/२४ अंतिमांश ) (“ ओो. प्रे. '?) 
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२८६४ वस, इसी तरह दै हिक, आत्मिक, सामाजिक; तीनों ही विकास- 
हा प्रतीत भी सबको,- इसका होता रह ले पूरा प्रयास ॥” 
२८६५ पब समख अपना उदाहरण, वह प्रेरित करती थी सवको। 
नेता हो कर्मठ न वने तो जनता पर प्रभाव कब हो ??' 
x X xX 


२८६६ पति से प्रति मास भेंट करने, जव नन्दिग्राम को थी जाती- 

अपने कार्यो का विबरण, तब, उन गो सम्पूर्ण सुपा आती ॥ 
२८६७ यदि कुछ सुझाव थे वे देते, तो उन पर कर विषारविनिमय- 

तत्काळ, उन्हीं के समक्ष वह कर लेती भी पक्का निश्चय ॥ 
२८६८ अपने सँग सुब्रत, यशोदा को बहुधा ले जाया करती थी । 

श्रुतिकीति, उमिला को भी वह संगिर,-:वरूप में वरती थी ॥ 
२८६९ एकाध बार मंथरा अकेली ही संगिनी मिली उसको । 

पर उसे न विल्कुल भी कोसा, ले गई अपितु अति हृषित हो ॥ 

xX x & 

२८७० जब चौदह वर्ष हुए पूरे, लौटे तीनों ही वनवासी । 

तब पुनः अयोध्या में आये ब्रतधारी नन्दिप्रामवासी ॥ 
२८७१ [माण्डवी हुषिता कितनी थी इसका अनुमान कौन कर ले ? 

(निःसंशय अच्छे से अच्छा कवि भी पूर्णतः मौन धर ले !!) ] 
२८७२ एसा लगता था मानो फिर आई है आज ' सुहागरात ' 

(कर सके निशा का सुख अंकित यह कहाँ लेखनी में बिसात |!) 

२८७३ जो गृहस्थ रह्‌ भी वानप्रस्थ चौदह वर्षो तक बने रहे।, 

उनके तप का फल, होगा कितना सुमधुर, कँसे कौन कहे ?? 
२८७४ कुछ दिनों बाद, भरताग्रज ने. युवराज, भरत को बना दिया। 

तब युवराज्ञी का भव्य सुरद उ भरत-प्रिया ने ग्रहण किया ॥ 
६८७५ श्री रामचन्द्र की सेवा में यह किया निवेदन उसी समय । 

“हे देव | रचाऊंगी सुयज्ञ, था मैंने क्रिया हुआ निरचय ॥ 
२८७६ वह शुभ अवसर अब आया है, सो अनुमति दे कृपया मुझको । 

बनवाएं पूरी तरह सफल, सहयोग-दान द्वारा, उसको ॥ 
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( २४१ ) 


तीमींभपरया*सासँमें्की मैं'एंबीकृतिप्संप्रव्त/कर चुकी हूं । 
सीतादीदी की भी सहमत्ति, प्रोत्साहनसहित, पा चुको हूँ ॥' 


यह सुनकर प्रमुदित वहुत हुए यशस्वी राम। 
कहा कि “थह प्रस्ताव तो है अत्यंत ललाम ।।३४९॥ 
करो माण्डवी बहू ! तुम, सुयज्ञ भले प्रकार । 
भरतश्रात पर मैं रखें, पूर्ण व्यवस्था-भार ॥३५०॥ 


अनुरोध एक मेरा मानो- शोभादेवी को बुलवाओ | 

मुझको ही क्यों, सबको उनके दर्शन, सुयज्ञ में, करव।ओ ॥ 
इस पर यों कहा माण्डवी ने- 'अनुरोध नहीं आज्ञा कहिये । 
आदेश जानकर मानूंगी इपको, आश्वस्त आप रहिये ॥ 

कहते न आप, धीमत्‌ | तव भी शोभा दीदी को सु-भिमन्त्रणः- 
मैं देती ही, पर अब तो दूं अऱ्याग्रहपूर्वेक आमन्त्रण ॥ 
उनके पति, श्वसुर तथा दोनों बच्चों को भी बुलवाऊंगी । 
हे भगवन्‌ ! मैं स्वयमेव उन्हें आपते खूब मिलवाऊंगी ॥ 
सांकाश्यपुरी से उनके पूज्य पित जी, मान्या माताजी-- 
बुलवग्ये जावेंगे, मेरे जो क्रमशः गुरुवर, गुरुपत्ना ॥ 

मम पुज्यपिता कुशध्वज राजा एवं मान्या जननी मेरी । 

कैसे न बुलाये जाएंगे ? कव करें आगमन मे दरी ?? 

श्री सेठ सुः, पत्नी-पुत्र समेत, रहेंगे आमन्त्रित । 

उप महापौर एवं उनकी पत्नो भी होगे सुनिमन्त्रित ॥ 
प्राचार्या जी को भी अवश्य आमन्त्रण दूंगी आने का । 

शुभ इभ्यग्राम के सभ्य देवब्रतजी का नामन हूं: छूटा ॥ 
मिथिला से ताऊजी एवं ताईजी भी म आवें- 

ऐसा आवेदन भेजूंगी जिसको वे नहीं टाळ पान || 

नानाजी, मामाजी एवं मामीजी को बुळवाना है । 

प्रियवर देवर अशोक जी को विल्कुळ भी नहीं भुळाना है ॥ 
अन्य भी, याद कर-कर अनेक आमन्त्रण भेजूंगी, भगवन्‌ । 
कौशिक मुनिवर को सानुरोध अनुनय पहुँचाऊंगी श्रीमन्‌, *- 
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२८८९ दभि औईमेभ्रमी पेकके/ तवि अन्मे दिवैस भी जैतिपीवन । 9 
उस दिन ही यज्ञ समायोजित करना चाहे मेरा चेतन ॥ 
२८९० जो शुभाचेत्र शुक्ला नवमी, उस दिन आपका सुजन्म हुआ | 
इस यज्ञ हेतु भी इसीलिये वह मेंने सुदिन पसन्द किया ॥ 
२८९१ आपके नाम से ही वह तिथि कहुशाने लूगी 'राभनवमीं' । 
ऐसे अवसर पर क्यों न यज्ञ कर हमहों विभु के आभारी ॥ 
२८९२ हैं गौरवशाली हम भी जो आपके स्नेहभाजन प्रतिक्षण- 
रहकर, लख पाते 'मर्यादापुरुपोत्तम' का शुचि आकर्षण ॥ 
२८९३ मेरे भर्त्ता, हैं अनुजमात्र आपके नहीं, वे दास-भाव -- 
धारण करके आपका, रहें; सर्वाधिक उनपर तव प्रभाव । 
२८९४ मैं हूं उनकी सहत्ररी यतः, दासो आपकी अतः रहूना- 
इस भाँति सबेया समुचित है; यह पड़ किसी को कब कहना !!” 
(दोहा) यथासमय सम्पन्न भी हुआ सु-पावन यांग । 
जिसमें शतशः नारिनर लेने आये भाग ॥ ३५१॥ 
२८९५ माण्डवी, राज्य के कार्यों में भर्ता का हाथ बंटाती थी । 
अपनी प्रतिभा से जनजन को सुख-वैभवयुक्त बनाती थी ॥ 
२८९६ कोई भीं कहीं न था ऐसा जो उससे कभी अतुष्ट हुआ । - 
उसकी सुयोजनाओं द्वारा जनता का संस्तर उच्चः हुआ ॥ 
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२८९७ कालान्तर में, कन्या-सुरत्त को जन्म दिया उसने जिस दिंन- 
अपने से भी अच्छी इसको दूं बना'; यही ठाना उस दिन | ॥ 


2 'बहां राजा भोज, कहां भुजवा तेली'- जैसे 'भोज' नाम॑ हाने मात्र से 
भुजवा को राजा भोज की समता, क्षमता प्राप्त नहीं हो सकी थी वसे 
ही 'रामनारायण' नाम होते मात्र से ही यद्यपि इस 'ओरम्‌ प्रेमी' उप- 
-तामधारी अकिचिन को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम की किचित्‌ 
समता तक नहीं मिल सकती है तथापि इस 'नाचीज्‌' का जन्म भी 
(सन्‌ १९१८ ई. सं. १९७५ वि. | की रामनवमी को ही हुआ थात 
अस्तु । ( "औँ प्रे.” ) 
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मन में सोचा कि “रह सकी हूँ अच्छी पुत्री बनकर मैं ज्यों । 
वया विशोपता मेरी जो यह रह ले होकर, बस, केवल त्यों ॥ 
अच्छी पत्नी वन पाई हूँ करके सुयत्न मैं जिस प्रकार। 

उस मार्ग चलाने का इसको है मुझपर ही क्या नहीं भार ?? 
अब तक अवसर कव आया था माता होने का जीवन में ? 
जब दिया सुयोग, देव शिव ने, तब क्यों न हर्ष हो चेतन में ?? 
कँसी होतीं अच्छी माता, इसके उदाहरण हैं अनेक। 

गहती आई संस्कार सदा जिनसे मैं, रखकर वर-विवेक ॥ 
सवसे पहले तो मम जननी, आदर्श, अहा, इस बारे में । 

फिर विदेह-पत्नी, ताईजी क्यों अनुकरणीया नहीं बनें ?? 
गुरुवर की र्या भार्या जो गुरुआनीजी आदरणीया। 

वे भी अवश्य मुझको पूरी पूरी सद॑ व अनुकरणीया ॥ 

मेरी माता ने हम दोनों बहिनों को योग्य बनाया है। 
ताईजी ने उनकी दोनों कन्याओं को विकसाया है ॥ 
सीतादोदी, उमिला; उभय, कितनी उदात्त भावनामयीं । 
उनमें से भी गुरुआनी-सी मेरी, हैं ज्येष्ठा वैदेही ॥ _ 

आहा, कैसी अच्छी शिक्षा, साधना हेतु दी मिथिला म! 
जिसके अनुसार अभी तक भी अभ्यास किया करती हू म॑ ॥ 
फिर आ सांकाण्यपुरी में जो बताई त्रुटि, अपनेपन से | 
एवं योगज-साम्थ्यं-जन्य जो कथन किया था शुचि मन से ॥ 
ह सब, चलचित्रों के समान है घूम रहा मेरे समक्ष । 

(मानो छविगृहः वनगया आज हो मेरा यहू विश्वाम-कक्ष ॥ ) 
शोभादीदी को माता के घुभरूप में लखा भने है। 

उनके दोनों बच्चे सुशील इतने, यह श्रेय उन्हीं को है ॥ 

उन बच्चों को भूळू कैसे, मेरे कानों में गूंज रहं 

श्रुतिमन्त्र और शुचि इलोक जिन्हें गा कर दोनों ने मधुर कहे ॥ 
सुखदा मामी क्रा मातृरूप सर्वदा रहेगा मुझ याद । 

उनके सुत, अशोक, ने कैसा था यथानाम, संपा प्रसाद ॥| 
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२९१२ है बाळक होनहार तो बह, पर उसके उत्तम विकास में- 
उसकी जननी का बहुत हाथ, यह तथ्य क्यों, भला, भुळूं मैं ?? 
२९१३ कौसल्या जी ने आर्य राम, श्रेष्टा माता रह, विकसाये । 
बया नहीं सुमित्राजी ने भी उनके सुतद्वय हैं चमकाये ?? 
२९१४ र्या कॅकेयीजी को लख उनकी जननी का स-सम्मान । 
अच्छो माता होने विषयक मैं करती रहती सदनुमान ॥ 
२९१५ वे स्वयं सफल माता, जिनकी शिक्षा सुपावनी पाकर ही -- 
ममदेव भरतजी आर्यपुत्र, बन सके गुणों के सु-संग्रहो ॥ 
२९१६ इतनी सारी माताओं का आदर्श सामने धर अपने 
क्यों नहीं सफल मातापन के, सा्रार कर सकू मे सपने || 
२९१७ [लो, अब कल्पना, संग बिल्कुल चलने को है तैयार नहीं । 
सो, आगे बढ़ सकना सम्भव रह पाया किसी प्रकार नहीं ॥ 
२९१८ वाचक, श्रोता सब नारीनर हैं धन्यवाद के पात्र, अहो । : 
क्यों उनके प्रति अकृतज्ञ रहे रचनाकर्त्ता, अन्त में, कहो ?? 
२९१९ श्रद्धा, कल्पना-उभय-के प्रति आभार प्रदर्शन करता है। 
सु-कृतज्ञ 'ओ ३म्‌ प्रेमी’, उनके चरणों में निज शिर धरता है॥ 
२९२० यदि उनका मिळता साथ नहीं एवं पूरा प्रोत्साहन भी - 
तो सम्भव होता नहीं माण्डवी-अंकन-मग में गमन कभी ॥ 
२९२१ यद्यपि विस्मित है स्वयं 'ओ३म्‌ प्रमी’ ही अपनी रचना पर। 
उसमें तथापि लख मौलिकता, उपजे गौरव का भाव प्रखर ॥ 
२९२२ कंसे उस जैसा अकवि, अकिचन जन यह सब कुछ रच पाया । 
सचमुच रहस्य है (कहाँ समझ में उसको ही कुछ भी आया॥) 
२९ ३ चाहे कोई वाचक, श्रोता माने या इसे अमान्य करे - 
पर, वास्तव में, सामान्य व्यक्ति ने असामान्य हैं भाव धरे ॥ 
२९२४ वह इसका श्रेय किसे दे दे ? किसका हो पावे आभारी ? 
यह पता ही नहीं चलता है, उसकी चिति खोज-खोज हारी ॥ 
२९२५ अनुमान है कि स्वाध्याय तथा सत्संग, सौंपते रहे उभय - 
जो जो संस्कार, उन्हीं से था पूरित कर्त्ता का विमल हृदय ॥ 
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९ ६ उन पावन संस्कारों ने ही शायद सु-प्रेरणा दी वैसी-- 
` जिससे वन सकी ' माण्डवी ' जो उपमा में अपने ही जेसी ॥, 
९२७ अज्ञात सुप्रे रक तत्वों को है धन्यवाद जो सब bn 
प्रतिभा विकसाते रहे 'ओ३म्‌ प्रेमी' के उर में नित खिलकर॥ 


(दोहे) करे 'ओ ३म्‌-प्रेमी , परम प्रभु को विनत प्रणाम । 
जिनकी महतीं कृपा से अंकन हुआ ललाम ॥२ ५२॥ 
( बही ' ओःमू प्रेमी ' कि जो रखे “राम' युत नाम। . 
जिसके हैं आदर्श, प्रिय, त्रेतायुग के राम॥३५३॥ 
भरताग्रज वे, माण्डवी के जो शुचितर ' ज्येष्ठ ' । 
जीजाजी भी उसी के, मर्यादित नर-श्रेष्ठ ॥ ३५४॥ 
उनके ही शुभ जन्म दिन पर होकर उत्पन्त- 
बना ' ओ३म्‌ प्रेमी अहवा, कुछ गौरव--संपन्न) { ।३५५॥ 
किया 'माण्डवी'- रंचन का इसने यह जो कार्य- 
इंसका मूल्यांकन सही कर लें आर्या, आर्य ॥३५६॥ 
सन्नारी माण्डवी का लिखा चरित अभिराम । 
देता अपनी लेखनी को अब यह्‌ विश्राम ॥३५७॥ | 


ee —्—्र्‌ 


रात्रि, १२॥ बजे ) [ समाप्त ] ( १०-६-१९६७ हे | 
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गद्यसय पश्चा त्‌-कथन 
(प्रारंभिक 'आत्म-निवेदन' के ही विस्तृत विरल विचित्र 
व्याख्यान-तुल्य ।) 


जिस प्रकार किसी दैवीय प्रेरणा से १७-५-६७ ( मेरे 

विवाह की ३०वीं वषंग्रंथि) को रात्रि के ११॥ बजे 'माण्डवी' का 
प्रणयन अप्रत्याशित, अकल्पित रूपेण अकस्मात्‌ प्रारम्भ हुआ तथा 
प्रायः अनवरत रूपेण २५ दिनों (रातों भी) चलता रहकर दिनांक 
१०-९६-६७ को रात्रि के ही १२॥ बजे समाप्त हुआ, उसी प्रकार 

१७-६-६७ को प्रातः ६॥ बजे सहसा (बल्कि बरबस जैसा ) यह 

गद्यमय पश्चात्‌-कथन' प्रस्तुत हो रहा है। 'माण्डवी', जिसमें कि 

२९२७ प्रियछंद एवं ३५७ दोहे बन गये हैं, क॑सी रचना हो पाई; 

इसका निर्णय तो ध्यानपूर्वक पढ़ या सुनकर आप सव महिला, पुरुष 
ही कर सकेंगे परन्तु इतना मैं भी अपनी ओर से कहना ( अधिक 
सत्य कहूँ तो भीतरी प्रेरणा पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना ) 
अनिवार्यतः चाहमा हूं कि- (१) अब तक्र जो कुछ भी गद्यपद्या- 
-त्मक साहित्य ] जिसमें निबन्ध, कहानियाँ, गद्यकाव्य, मौलिक काव्य 
ग्रथ, पदानुवाद, संस्मरण, प्रहसन, अन्तरुक्तियाँ (नई विधा) इत्यादि 

अनेक विधाएं सम्मिलित है] समय-समय पर यथाऽन्तः प्रेरणा, हिंदी, 
उदू, संस्कृत एवं अंग्रेजी में पिछले ३३--३४ वर्षो के दौरान मैंने 

रचा है, उस सारे में ही ऐसी आकस्मिक रचना कोई भी नहीं रही, 

और न इतनी आत्मतुष्टि ही किसी अन्य कृति से मुझे मिली ज॑सी 

` “माण्डवी” से । इसी तरह, परमभ्रभु अन्तर्यामी ओंकारनाथ का 
बरद हस्त भी अन्दर ही अन्दर सबसे अधिक इसी रचना के प्रणयन 

में अपने ऊपर छन्रछाया-सा मैंने अनुभव किया है। (२) यहाँ यह 

भी अनुल्लेखनीय नहीं है कि सुप्रसिद्ध हिन्दी महाकाव्य 'रामचरित 
मानसः के रससिद्ध स्वनामधन्य सन्तकवि गोस्वामी तुलसीदास जी 

ने तो कदाचित्‌ केवल विनय के तौर पर ही 'कनि न होउ, नहि 
चतुर कहाक़ों।, लिखा है. फरतु(अपनेणराम सो/कस्तवे/पें'ऐसे ही हैं, 
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जो न तो कवि कहा सकते हैं न चलुर, इसके साथ ही यह भी बड़ी 
भारी विडम्यनामयी विषमता है कि गोस्वामीजी को स्वयं कवि 
शिरोमणि एवं सन्तप्रवर होने के अतिरिक्त यद्‌ रामायणे निगदितम्‌ 
बत्रचिदन्यतोऽपि' से अत्यधिक सहारा मिला जवकि हम, काव्यशारन 
सेः नितान्त अनभिज्ञ और सर्वथा अल्गाधीत हैं और हमें न तो 
'माण्डवी' के वारे में कुछ भी “रामायणे तिगदितम्‌' मिला. न क्वचि, 
हन्यत:' कोई आसरा प्राप्त हो पाया = केवल अपनी कल्पना और 
श्रद्धानामिका सुःसंगिनीद्वय के आधार पर बल्कि उन्हीं दोनों के 
सह रे-सहःरे यह “माण्डवी” न जाने कंसे मेरे दवारा निमिता हो गई 
है ।।| (३) जहाँ तक “माण्डवी” के माध्यम से बैदिक विचार 
धारा प्रवाहित करने की बात है, वहाँ तक में खुले दिल से स्वीकार 
करके मुक्त कण्ठ से घोषित करता हू कि इन सारे ही विचारों पर 
महपि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती का पूरा पूरा प्रभाव हैं और 
एतदर्थ मैं उन मह॒षि का अत्यन्त ऋणी हूं । उनके रचे हुए भक्ति- 
_परक ग्रन्य 'आर्याभिविनय' के ४० अनुक्रम वाले 'तमीऴत प्रथम 
यज्ञसा धम्‌' प्रशीकग्रुक्त वेइमंत्र पर इसे निर्भर किया गया है बित्ता 
किसी पूर्व विचार के । परिशिष्ट में अपने किये हुए पद्यानुवाद 
सहित उक्त वेदमंत्र का महित व्याख्यान उपयु क्त र ब से उद्धृत 
किया जा रहा है। (४) उक्त मन्त्र से 'माण्डवी' रचना का सम्बंध 
जुड़ना भी सर्वथा सुविचित्र एवं अतिशय आकस्मिक र रहा । 
यद्यपि बारम्बार इसी बात को दुहूराना स्वयं मुझ भी दे भाता 
है, तयापि वास्तविकता यहो है कि जो कुछ भी “माण्डत्री” में मेरे 
द्वारा किसी अज्ञात प्रेरणा पर लिखा गया है वह सतव्॒का सव he 
मुझे ही बड़ भारी अचरज़ में डालने वाला बना हुआ है और र 
वन बन्ना रहेपा । सत्र समझिये, 'तमीळत' वाले मन्त्र का त भी 
मुझे बिल्कुल अन्नानक आया । आप मार्ने या न माते, Mp सत्य 
है'कि जब मैंने. इस मंत्र क्रा :वित्तिय्रोग 'माण्डवी में अन्तः प्ररणा ई 
किया तब मुझे स्व्यमेव अतीवाइचर्य हुआ। हाँ, उस न के bo 
ध्याय मेजअवरवणपब कक्षा याल, कहा चिता सी, Collection. 
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विनियोग शकय बन पाया हो, पर यह केवल अनुमान है, निराधर 
चाहे न भी हो; क्या कहूं, कैसे कहूं ? 

“अन्त में, इतना ही और कहना है कि यदि यह कृति आप 
हिन्दी-प्रेमी सुरुचिधारी अविकारी वर विचारी सु-मानव (सन्नारी, 
सन्नर) को पसन्द आवे और तनिक भी 'शिवम्‌' का पावन पथ 
प्रशस्त कर पावे तो मैं अपना अहो भाग्य समझते हुए स्वयं को 
कृतार्थ मानूंगा और 'कद्रदानी' के लिए आपका कृतज्ञ होऊंगा। 
नुटियां अवश्य दिखेंगी ( क्योंकि पूर्ण एवं त्रुटिशुल्य तो एक मात्र 
निराकार निविकार शिवतर ओंकारनाथ ही है ) परन्तु जहाँ तक 
भेरा अनुमान है, भावपक्ष में वे न्युनात्तिग्युर ही दिख पाएँगी जिन्हें 
अव ठीक कर सकना मेरे वश को वात भा नहों है, सो वे तो वनो 
ही रहेंगी, उनके लिए मुझे क्षम्य जानें । 

अधिक तो क्या और क्यों कहा जाय ? कंसे और कब तक 
लिखा जाय ?? यही सोचकर इस 'पश्चात्‌-कथन' को यहीं विराम 
देता हूँ --अच्छा, अब 'नमस्ते' लीजिये, सेवा से छुट्टी दीजिये । 


अग्निम धन्यवाद ! विवेकियों के प्रति विशेषतः विनीत- 
“आम्‌ प्रमो” 
nr TE २५४६८ Barrcvom 


परिशिष्ट (१) 


(स्तुति विषय) “ओ३म्‌ तमीळत प्रथमं यज्ञसाधं विश 
आरीराहुतमृञ्जसानम्‌ । ऊर्ज: पुत्र भरतं सृप्रदानुंदेवा अग्नि धारय- 
-नद्रविणोदाम्‌ ॥” (ऋग्वेद १।७।३।३) [व्याख्यान] हे मनुष्यो ! 
'तमीळत' उस अग्नि की स्तुति करो कि जो 'प्रथमम्‌' सबं कार्यो से 
पहले वत्तेमान और सबका मुख्य कारण है तथा 'यज्ञसाधे सब 
संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक (सिद्ध करने वाला) सबका 
जनक है। हे 'विशा' मनुष्यों ! उसी को स्वामी मानकर 'आरीः' 
प्राप्त होओ जिसको हम दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान्‌ 
छोग सिद करते हैं, भर जानते हैं, । के; पुत्र, भरत, थिव्यादि 
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जगत्‌ रूप अन्न का पुत्र अर्थात्‌ पालन करने वाला तथा 'भरतम्‌ 
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अर्थात्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है। 'ुत्रदातुं' 
सब जगत्‌ को चलने की शक्ति देने वाळा ओर ज्ञान का दाता है, 
उसी को 'देवा अग्नि धारयन्द्रबिणोदाम्‌' देव (विद्वान्‌ लोग) अग्नि 
कहते और धारण करते हैं वही सब जगत्‌ का 'द्रविण' अर्थात्‌ 
निर्वाह के सव अग्नि जलादि पदाथा और विद्यादि पदार्थो का 
देने वाला है । उस अग्नि परमात्मा को छोड़ के अन्य किसी की 
भी भक्ति याचना कभी किसी को न करनीं चाहिये ॥४०।। 

(आर्यामिवितय, प्रथम प्रकाश) [संस्तवनः की सत्प्रंरणा] 
हे मनुजो | उप्त ओ३म्रेव का तुम संस्तवन उचारो । 
जो सबसे प्रथम प्र-वर्तमान है, विधिवत्‌ उसे पुकारो ॥ 

विभु का संस्तवन उचारो ॥ 

वह सबका प्रमुख, आदि-कारण, हैँ यज्ञ-साव वह सर्वजनक । 
संसृति औ' विज्ञानादि-याग का वही एक उत्तम साधक ।। 
अध्वर के भसिद्धिप्रदाता को निज जीवन में संचारो ॥ १॥ 
मानव-बंधुओं ! उसी को स्वामी समझ प्रीति से प्राप्त करो । 
कवि जिसे दैन्य से कहते औ' जानते, उसे पा, आप्त बनो ॥ 
जो विज्ञों से संसिद्ध सदा, उस पर तन-मन-धन वारो ॥ ९॥ 
वह पृथिव्यादि जगरूप अन्न का पालन करयेवाला । 
इनका पोपणकर्ता, पावन, संधारण करनेवाली ॥ 
श्रुति उसे 'भरत' ओ पुत्र कहे, अर्थो' को तनिक विचारो ।३॥ 
हिळने-चळने की शक्ति, वस्तुतः विश्व उसी से पातां । 
जिसका सम्वोधन 'सुप्रदानु', बस, वही ज्ञान का दाता ॥ 
विद्वज्जन कहकर 'अग्नि',, जिसे धारें उक्षक्रो तुम धारो ॥४॥ 
बह 'द्रविणोदा' है, जगभर को द्रव्यों का दिव्यदान देता । 
सब अन्न-पान, विद्यादि वस्तु, जनजन उस ही से हैं लेता॥ 


तज उसे, अन्य की भक्ति-याचना कभी नहीं स्वीकारो ॥५॥ 
विभू का संस्तवन उचारो ॥ 


कक के के के शात) में 
[ ओं ३ र्मःः प्र मी+अरभीताऋषग्वितम वरिका, h { भुजात्‌) मेंस [RS ] 


[ ॥5 ] 
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परिशिष्ट-२ 


(साहित्य-पारखी, अध्यापक- प्रवर श्री सुशीलकुमार जी 
सवसेना, एम.ए., शाजापुर द्वारा लिखित विशद विवेचना में से 
कतिपय महत्वमय अंश ) 


'माण्डवी', ध्री रामनारायण माथुर 'ओ३म्‌ प्रेमी' द्वारा 
रचित एक वृहृद रचना है जो विस्तार एवं गरिमा में खण्डकाव्य से 
बड़ी एवं महाकाव्य से छोटी है, यह रचना महाकाव्य होते होते 
रह गई। अनेक स्थलों पर कवि ने 'विस्तार-भय' को स्वीकार 
किया है किन्तु कुछ प्रसंग जुड़ जाते तो यह रचना अधिक गरिमा 
प्राप्त कर सकती थी । 

इस काव्य की ३ श्ेप्ठताएं सर्वाधिक प्रभावित करती हैं- 
माण्डवी का चरित्र-विकास, भरतमाण्डवी प्रणय एवं प्रायः सर्वत्र 
ब्याप्त पारिवारिक विनोद । इनमें भी सबसे मधुर है पारिवारिक 
विनोद । हास्य और विनोद में जो अन्तर है उसके विस्तार में न 
जाकर इतना हीं कहना पर्याप्त है कि इस रचना में हास्य नहीं 
अपितु विनोद के उदाहरण यत्र तत्र (सर्वत्र तो नहीं, कितु अधिकांश 
स्थलों पर) फले हुए हैँ । 

. माण्डवी की अनुजा श्रुतिकी त्ति अत्यन्त प्रगल्भा है, जीवन 
के माधुर्ये-रस में डुवी हुई-सी । उसी के मुंह से सबसे अधिक 
विनोद सुनने को मिलते हैं। भोजन-भट्ठता, संस्कृतसाहित्य में 
विटूवकों का 'पैठ-फार्म ला' था-अधिफ़ांश नाटकों में विदषक 'पेट' 
पाथ जाते हैं । इस काव्य में सेठजी का मिण्ठान्न-प्रेम एक दो स्थलों 
पर प्रकट हुआ है । यह विनोद मधुर जीवन रस का परिचाथक है, 
किन्तु अधिक निखरे हुए तथा परिष्कृत रूप में । 

जितनी प्रसन्नता माण्डवी को पति पाने की है लगभग 
उतनी ही प्रसन्नता श्रुतिकीत्ति को अपने जीजा पाने की है, वह 


विनोद या चुहल का कोई भी अवसर छोड़ती नहीं है। (विद्वान 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समी्षक महोदय ने यहाँ ' माण्डवी ' में से कई उदाहरण लिखे हैं। 
“ओ. प्रे.” ) राजा दशरथ अपने साले युधाजित्‌ से विनोद में 
जो बाते कहते हैं वे भी पर्याप्त मनोरंजक हैं । वृद्ध राजा के इस 
बिनोद के पर्चात्‌ शिशुओं का वह ' मथुर झगड़ा ' देखते ही वनता 
है जो माण्डवी व श्रूतिकीति को लेकर होता है। 

माण्डवी का चरित्र-विकास इस रचना का अत्यन्त महत्व- 
-पूर्ण पक्ष है। जो पात्र इतिहासपुराण में है ही नहीं, जिसका केवल 
नामोल्लेख है उसे सजीव व्यक्तित्व देना, यह सबसे कठिन कार्य 
रचयिता ने किया है और उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है। 
यद्यपी कुछ त्रुटियाँ भी रह गई हैं जो स्वाभाविक हैं और गौण भी, 
तथापि उन्हें दूर क्रिया जासकता तो अधिक उतम रहता । 

माण्डडी मेधाविनी है एवं उसकी प्रतिभा के समुचित विक्रास 

के लिये शीघ्र ही कुशध्वज को शिक्षा की व्यवस्था हेतु वाध्य होना 
पड़ता है क्योंकि कुशध्वज की पत्नी अपनी ताकिक पुत्रो की 
शंकाओं का समाधान भकेप्रक्तार नहीं कर पाती । ज्ञानपिपासा के 
साथ ही माण्डवी में उतनी ही उत्कट इच्छा जनसेवा की भी है। 
वह नई-नई योजनाएँ बनाती है, उन्हें क्रियाम्वित कराती है, यह 
सब कुछ ही अपूर्व, प्ररांसनीय तथा प्रेरणादायक है ! “म्रिभ-भ्रवास ` 
की नायिका राधा भी जन सेवा में रत है किन्तु माण्डवी इस क्षेत्र 
में निश्चय ही बहुत आगे बढ़ी हुई है । इस की द्ष्टि व्यापक हैं 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विषय में वह आयोजन करती है । उसकी 
बुद्धि पूर्वाग्रह से मुक्त एवं नवीन को ग्रहण करने के लिये सदेव 
तत्पर है। विवाहोपरान्त कुछ समय पश्चात्‌ ही माण्डवी अपने 
पति से नारीवर्ग में सेवा कार्थ करने की अनुमति प्राप्त कर छेती 
है और अपने मधुर व्यवहार एवं तकों से सास कैकेयी का आशों- 
वाद भी ले लेती है | 

रामवनगमन के परुचात माण्डवी १४ वर्षो तक स्वय- 
-अहीत वानप्रस्थ का जिस छता से पालन करती हैं वह उसके 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ ॥7 ] 

चरित्र का चरमरिक है। आरम्भ र ष्ठ न होते हुए भी जिस 
प्रकार से माण्डवी के प्रणय का विक्रास एवं निर्वाह हुआ है वह 
अवश्य ही श्रेष्ठ है, भरत में विवाहोपरान्त भी प्रेम का उत्तम 
त्रिकास दर्शाया गया है। किशोरी ( अविवाहिता ) माण्डवी 
गा तथा गतिमति का जो चित्र हें वह अति मोहक तथा रस- 
रः ह्‌ उसमें भारतीय जीवन में व्याप्त मर्यादा का गौरवमय 

ण भी ह्‌। [ यहाँ भो समोक्षक सदोदय ने अनेकों काव्य- 
“पंक्तियाँ “माण्डवी ' में से उद्धुत की हैं। ( “ओ. प्र. ” ] 

माण्डवी के रस लेकर मन्त्रार्थे सुनने के साथ-साथ पाठक 

को भी रस गाप्त ह जाता हूं जेसे किसो को नई-नई अमिया या 
इमली खाते देखकर देखने वाछे के मुह में भी पानी आजाता ह 
और वरवस पाठक, माण्डवी की निम्नांकित प्रार्थना के साथ अपनी 
शुभकामनाएं भी मिला देता है:-- 
6 मेरे गे 

भक्त | हों भरत, ऐसा दो वरदान । विनय करू तुमसे यही-- 
सुना दथा।नधान !! चिति मेरी वरबस खिचे जिन अरृष्ट की ओर | 
देदो उनके हाथ में, अब मम जीवन-डोर ॥” 


माण्डवी के प्रेम का सबसे श्रेष्ठ पक्ष यह है कि उस प्रेम 
ने उसे द्विगुणित सामर्थ्यं से स्वकत्तेव्य करने की प्रेरणा, उमंग एवं 
क्षमता दी हूँ । कैफ्रैयो सुत भरत के आदश! में अपने आपको निम: 
-ज्जित करने का प्रयास इलाघनीय हें । 
सभी बातों की अभिव्यक्ति 'कला' नहीं होती, कभी कभी 
कुछ बाते छपा लेना ही 'कला' होती है जिते आंग्ल आलो- 
ह चे 'आट टू कनसील आर्ट' कहा है। वह निश्चय ही ग्राह्य 
हू । इस आट का भला प्रयोग, कवि ने अनेक स्थलों पर 'माण्डवी' 
में किया रे । भरत-माण्डवी की सोभाग्य-रात्रि का वर्णन हल्का-सा | 
अधपूर्णं संकेत देकर छोड़ दिया है । (यहां पुनरपि अनेकों स्थलों से 
उद्धरण विद्वान्‌ समीक्षक महोदय ने दिए हैं। “ओ. प्रे.) 
अभाव एक ही अखरता है कि १४ वर्ष के उस अति उच्च 
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संयम के कील में भेरैतेवि6डकी की मेनीदेशी' क चित्रेण, रचयिता 
ने नहीं किया है। अन्तिम प्ररिच्छेद में कम से कम माण्डवी के मुख 
से इस विचित्र विशिष्ट वियोग की व्यया का उल्लेख एवं अवधि- 
-समाप्ति की अभिलापा प्रकट कराई जाना आवश्यक था । भाषा 
प्रसादगुणमयी, भावानुकुल तथा सशक्त है। उदू के कुछ शब्दों का 
प्रयोग भी कहीं कहीं हुआ है जिससे भाव की शक्ति बढ़ी ही है किंतु 
पात्रों के मुंह से उदू दाब्द निकलना अटपटा लगता है, वर्णन में तो 
उद के शब्द चल सकते हैं क्योंकि वह अन्य पुरुष (कवि) का कथन 
है। भाषा की शक्ति मुहावरों के प्रयोग से बहुत बढ़ गई है । कुछ 
स्थलों पर निन्त नूत मोङह अयं गन.एं कति ने की हैं- यथा - 
“क्या जानूं कँसे उसने यहे अनुमात-वभन है तुना-बुना।' (५१) 

तुना-बुना नई व्यृंजना है। “तव सीता आकर लिपट गई, दोनो 
के बरसे खब नैन। मानो गंगी हों दोनों ही, ऐसी रह बोलीं नहीं 
बैन ॥” यह नैन-बेन की तुक कवि को अत्यंत प्रिय है और इसके 
द्वारा अतिशय गंमोर भावचित्रो का प्र#टोंमुरण हुआ है । जेते महा 
कविं तुळसी को चातक की उपमा बार बार सूझती थो बसे ही काव 
ने 'माण्डत्री में नंग से वात और वेनों को असमर्था बार बार 
दुंहराई है- शायद कोई छिद्रासेपो आटोचक यह गिनकर कि इस 
का प्रयोग कितने वार हुआ है, इसकी गिनतो दोषां में करे !! (यहां 

फिर अनेकानेक उद्ग्ररग थे गये हैं। "ओ. प्र.) 

'माण्डत्री' प्रायः महाकाव्य है; यह शीघ्र प्रकाशित हो 

विद्वानों द्वारा समारत हो एवं पाठक-पाठिकाओं को अप्रने अभूत 
पचे से प्रभावित करे- यही मंगलकामना है । इत्यलम्‌ । ८-८-९८ 

ई. [सुशील सक्सेना] [नोट- समीक्षक महोदय ने अत्यन्त सोदा- 
हरण विवेचना लिखो है । जिसका अधिक से अधिक है, अंश ही 

(यत्रतत्र से) यहां दिया जा रहा है। अस्तु। ( “ःप्रे.”) ] ` 


—e a | 
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परिशिष्ट-३ 
So mnasnnnnnsnnnsns 


'माण्डवी' एक अनूठी दिव्य कृति है- डे 
अधित्रक्ता शाजापुर (म.प्र. ) | ९ 2 

यों तो मुझे श्री रामनारायण जी माथर 'ओ ३म्‌_ प्रेमी 
द्वारा प्रणीता 'माण्डवी' को पढ़ने का अवसर उसके प्रणयन के तुरंत 
वाद ही मिला आ परन्तु जब प. पू. थी गुरुजी (मा. स. गोलवल- 
-कर) जैसे महापुरुष ने दि. १६-१०-६७ को श्री 'ओ३म्‌ प्रेमी 
को यह पत्र भेजा+ ® कि “माण्डवी? के विषय में मदनलाल जी पांडे 
जो सम्मति दे वही मेरी सम्मति मानी जावे, इत्यादि; तब मेरा 
दायित्व बहुत बढ़ गथा । वस्तुतः प. पू. श्री गुरुजी को इतनी बड़ी 
रचना (लगभग ३००० छन्द वाली) पढ़ने का अवकाश कते मिल 
सकता था | मुझ जेसे अति सामान्य व्यक्ति को उन्होंने जो गौरव 
प्रदान किया उके छिये उनके प्रति अति कृतज्ञ होते हुए मैंने अभि- 
-मत देने की इष्टि से पुनरपि 'माण्डवी' का अध्ययन किया । अब 
मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि 'माण्डवी' एक अनूठी दिव्य कृति 
है जिसमें कवि श्री 'ओ. म्‌ प्रेमी' ने वेदमंत्रों के भाव, स्थान- 
स्थान पर मन्त्रों| के शब्शेंसहित बहुत ही भव्यतापूर्वक गुम्फित 
किये हैं। एक स्थान पर तो पूरी एक वेदश्रुति ही पद्यहूप में यथा- 
-वत्‌ रखदी है, इसके अतिरिक्त, उपनिषदां एत्रं पातंजल योगदर्शन 
के भावों को भीं कथावस्तु में योग्य स्थलों पर संजोया है । 

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाकवि 'नवीन' जी तथा 
उनको रचना 'उम्मिला' का उल्लेख, कथावस्त के अन्तर्गत खचित 
कर दिया गया है। 'माण्उवी' का सारा कथानक एवं अधिकतर 
पात्र कल्पना प्रसूत ही माने जाबेंगे । कवि ने यथार्थतः इसे 'प्रमौ किक 


४% स्वर्गीय गुरुजी के शरद ये हैं- “मान्यवर श्री मइनछाल जी पाण्डे महो- 
-दय ने उस वाड.मय कृति को देखकर अपना अभिमत दिया तो उत्तम 
फिर मुझे कुछ करना शेप नहीं रहा ।' (“ओ, प्रे.'") 
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पद्योपन्यास' नाम दिया है। इसमें वैदिक आदर्शो का प्रतिपादन 
कुशलतापूर्वक किया गया है। नारी की गरिमा को बड़े ही प्रभावी 
ढंग से प्रस्श्रापित किया गया है। 

रामायणयुगीन परिवेश को प्रमुखता देते हुए भी कवि के 
लिये आधुनिक विचारों से निलिप्त रहना सम्भब नहीं था। राज- 
-नीति, समाजनीति, अर्थनीति, धर्मानुष्ठान, क मंकाण्ड, ग्राम सुधार, 
कृषि, व्यापार इत्यादि अनेक विषयों का रोचक प्रकारेण समावेश 
किया गया है। । 

काव्य की इष्टि से कुछ स्थलों पर शमिल्य अवश्य आ गया 
है किन्तु कथाप्रवाह की रोचकता में उस ओर ध्यान ही नहीं जाता । 
सांस्कृतिक इष्ट से 'माण्डवी' एक गरिमामयी रचना है; इसके लिए 
श्री 'ओ३म्‌-प्रेमी' साध्षुवाद के पात्र हैं। स्वयं कवि ने ही 'माण्डवी' 
का गद्यानुवाद (स्वतन्त्र रूप से) सन्‌;१९७४ में 'माण्डवी महोदया 
नाम से किया है और पद्योपन्यास का पुनर्नामकरण “माण्डवी 
महाशया' कर दिया है-अस्तु । मेरी कामना है कि कवि की यह्‌ 
कृति, हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाली सिद्ध होकर भ्ररणा- 
दांयिनी दने । शाजापुर, १७-५-१९७५ ई. [मदनलाल पाष्ड ] 
नोट- विचित्र संयोग है कि यह अभिमत भी १७ मई का है जिस 
तारीख को १९६७ में 'माण्डवी' का प्रणयन प्रारम्भ हुआ था !! 

(“ओ. प्रे.”) ] 
—— a RRC 
परिशिष्ट (४) 

'साण्डवो'-काव्यमय उपन्यास-विधा में प्रथम बार 


ध्यक्ष ; शर्मा 
[डा. ओ३म्‌प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बालक दम 
“नवीन? शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर ( म.प्र.) |- उल्लेखनीय 


मिता विश्वविद्यालय उज्जैन से 
है कि बम पितम, बयुबटठरेद)नविद्म । aha a Collection. 
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निम्नां केत विषय में प्राप्त किया है- “हिन्दी उपन्यासों का समाज 
शास्त्रीय अनुशीलन'') - [ “औ. प्रे. ] 


प्रस्तुत कृति के माध्यम से प्रथम बार दो उपलब्धियाँ 
साहित्य को हुई हैं- एक तो यह कि दीर्घकाल से रामकथा के उपे- 
-क्षित चरित्रों को अभिव्यक्ति का आधार नही मिल रहा था । अनेक 
मनीषियों, समीक्षकों और रामकथा के मर्मज्ञों का ध्यान इस ओर 
केन्द्रित हुआ भी, परः जैसा मन्थन चाहिये था, नहीं हो पाया,अधिक 
हुआ तो ध्यान उमिला पर केन्द्रित होकर रह्‌ गया। फिर भी कुछ 
पात्र उपेक्षित बने रहे भरत-पत्नी माण्डवी ऐसा ही एक पात्र है । 

चिन्तक, लेखक तथा कवि श्री रामनारायण माथुर ने बड़े 
मनोयोग और तन्मयता के साथ अपनी मर्मस्पर्शी संवेइनशीलता 
माण्डवी को प्रदानकर इस अभाव की पूर्ति का सार्थक प्रयास किया 
है। 

अभी तक अवरुद्ध इस प्रसंग का मार्ग भी सहज हो प्रशस्त ह 
हुआ है - आगत सुधीजनों के लिये । ह 

दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि विधा को लेकर है। कवि स्वयं 
स्वीकारता है कि काव्य-विधा के माध्यम से उपन्यास कथा-रस 
की अन्विति क्यों कर नहीं हो सकती ? इतर अछते क्षेत्र में कवि का 
अपना यह. निश्‍चय ही एक साहसिक प्रयास है जो सम्भवतः किसी 
दिशा का संधान अथवा प्रवर्तन का विन्दु सिद्ध हो सकेगा । 

अभी तक पद्य-बिधा के लिए महाकाव्य और गद्य-विधा के 
लिये उपन्यास रूढ़ रहे हैं, कथारस के व्याप क़स्व एवं रसोद्रेक की दृष्टि 
से । काव्य तथा पद्य विधा में उपन्यास का सृजन निश्चय ही अनेक 
प्रश्नों को जन्म देगा-एक साथ ही। कथारस का निर्वाह रस-परि- 
-पाक, चरित्रांकन, फलागम, सोहेश्यता-प्राप्ति; ऐसे अनेक संदर्भ हैं 
जो प्रस्तुत कृति के माध्यम से विद्वज्जनों की विवेच्य सामग्री होगी। 

इस पद्यमयी रचना का विन्यास कत्रि ने उपन्यास--शिल्प 
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के आधार पर किया है और १ से २५ वें प्रकरण तक प्रसरित है- 
पूर्वा श और उत्तरांश की कथा के रूप में। पद्यमय और विभिन्न 
छन्दों का प्रयोग महाकाव्य का आभास देता अवश्य है किन्तु 
रचनाकार का आग्रह उपन्यास स्वीकार ने के प्रति ही अधिक है। 

यह विलक्षण और उल्लेखनीय है कि कृति महाकाव्यत्म 
और उपन्यासत्व, दोनों का ही: आभास प्रस्तुत करती है । सामथिक 
अनुचिन्तन की अपेक्षा तत्कालीन संदर्भ ही कवि का केन्द्र-विन्दु 
रहा है। प्रकाशन के उपरान्त कृति निश्चय हो किय आयामों 
को जन्म देगी यह विशवास के साथ कहा जा सकता है । [शाजापुर 
दि..१०-६-१९७९ ई० (ओम्‌ प्रकाश सिग्हा) | सयोगवशाभ्‌ 
यह वही दिनांक १० जून- हैँ जब ' माण्डत्री ' का प्रणत १९६७ 
में पूर्ण हुआ था, अवलोकन हो 'गद्यमय पश्चात्‌ कमन का प्रारंभिक 
अंश। (“ओ..पप्रे, ) 


परिशिष्ट-(५) 


“ माण्डवी ” उपेक्षिता नहीं है। डाँ० सुधाकर अपृतफठे, इन्दौर) 

[इन्होंने इन्दौर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त की है, इतिहास- 
विषय में ही । (“ओ: प्र) 

` “कादम्बिनी ' का सितम्बर १९७० का अंक पढ़ा । उसमें 
माण्डवी पर लेखक श्री भाळचन्द्र पाण्डे ने अपने विवार रखे हूँ। _ 
उनका मत है कि माण्डवी अभी भी साहित्यकारों च कलम र 
उपेक्षिता ही रही है, उस पर किसी ने कुछ भी नह लिखा है, 
आज साहित्यकारों का दायित्व है, कि माण्डवी के त्याग एवं श्रद्धामय 
चरित्र को पाठकों के सामने छाये ) 


, लेखक के उक्त विचार पढ़कर काफी दुःख भी हुआ | दुःख 
इस मायने में कि माण्डवी आज उपेक्षिता नहीं है, उसका वण 
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आज से छः वष पहले चुकाया जा चुका है, शायद इस वात की 
जानकारी श्रीं भालचन्द्र पाण्डे एवं ' कादम्बिनी ' के सम्पादक 
महोदय को नहीं हो सकी है । 


म. प्र. के शाजापुरं नगर ने जहां स्व० बालकृष्ण शर्मा 
“ नवीन ' का साहित्यिक गौरव अजित किया है वहीं ' माण्डवी ' 
महाकव्य का १७ मई १९६७ को सृजन प्रारम्भ हुआ। "माण्डवी! 
के प्रणता हूँ शाजापुर के ही प्रसिद्ध-कवि श्री रामनारायण माथुर 
“ आ३म्‌ प्रेमी ' । कवि ने माण्डवी के सभी पहलुओं पर अपनी 
लेखनी चलाई है । 


'माण्डवी' का लेखन सतत २५ दिनों तक अनवरत चलता रहा । 
जव तक इसका ' इत्यलम्‌ ' नहीं हुआ, ` ओ३म्‌ प्रेमी ' ने अपनी 
छेखनी को तनिक भी विश्राम नहीं लेने दिया। ' माण्डवी ' के 
२९२९ प्रिय छन्दों तथा ३५७ दोहों से युक्त २५ प्रकरण बने हैं। 
मुझ एक वार 'माण्डवी' के कुछ अंश सुनने का अवसर १९६८ के 
मई मास में प्राप्त हुआ था । तब मैंने कवि श्री ' ओ३म्‌ प्रेमी ' से 
आग्रह करके कुछ अंश सुने । वस्तुतः 'माण्डवो' का भाव एवं कला- 
पक्ष उच्चस्तरीय लगा । अधुनातन कविता के परिवेश ' माण्डवी ' 
को रोली बोधगम्य है। फिर मैंने उसे पूरी पढ़ी । 


' माण्डवी ' के छठे प्रकरण में बड़े ही चामत्कारिक ढंग 
से “ नबीन ' जी तथा उनके ' उमिला ' महाकाव्य का भी उल्लेख 
eh ने सीता के मुह से कराया है। वेद मंत्रों, योग सूत्रों, उपनिषद्‌ 
वचनों तथा नीति वाक्यों का स्थळ स्थल पर बहुत ही सुन्दर 
विनियोग 'माण्डवी' में किया गया है । एक ऋचा (जिसमें 'भरतम्‌' 
आया है, का तो अनेक बार कई प्रकार से विवरण दिया गया 

। 
इस “माण्डवी महाकाव्य में शिक्षा, शासन प्रणाली, आदर्श 
-गाहस्थ्य, सामाजिक विकास, नारो-उत्थान इत्यादि विषयों का 
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सूमावेश/अत्यंत,ही, सुन्दा दंग,से हुआ है,। वेदिक जीवन में समष्टि 
एवं व्यष्टिमुलक, उभय पहल, इप्रमें.;बखूबी3+उ मारे . गये हैं ॥ 
'माण्डवौ' महाकाव्य में एक कर्म निष्ठ ब्रह्मवादिनी तेजस्वी साधिका 
नीरी के सम्पूर्ण जीवन' का !सांगोपांम 'वर्णन है। ! माण्डवी ' के 
माध्यम से कविवर। ' ओहम्‌ प्रेमी ” ने वंदिक विचोरधारों कां 
रस्तुतिकरण किया है ।'मैंने जब हस्तैलिंखित 'मोण्डवी' महाकाये 
का अध्ययर्न किया तव ऐसी प्रतीत हुआं कि कवि पर महेषि स्वामीं 
क्यानन्दः सरस्वती का ' पुरौ पुरा प्रभाव है। कवि ने अपने 
प्रश्चात्कथन' में यह स्वीकार किया है कि £ तमीळ? प्रथमे यज्ञ- 
साधम्‌ ' प्रतीकवाला मंत्र अनायास हो ' माडवी "में आधार ब 
गया है। कवि ने इसमें जिस छन्द॒ का अधिक प्रयोग किया है उसे 
उन्होंने 'प्रिय छन्द' कीसंज्ञादीहैं। ६ 

Se Fri ७.४७ 


TT oe ad Lo dR) 
न* ॐ “/माण्डवी:के प्रथम प्रकरण में कवि ने मिथिला का सुन्दर 
वर्णकः किंया-है-'' मिथिला नगरी की छटा न्यारी थी' उंस काल | 
जब ब्रिदेहनृपवर जतक, थे ज्ञानी: क्षितिधाल ॥ इभो तिक: वैभव से 
अधिक.नैतिक शषा ऐश्वर्थ्य । राजा समः ही थी प्रज्ञा, इसमें वयः 
आदचर्य ??” कवि ने माण्डबीरका प्रिचयदेते हुए'लिखा हैं कित 
“सीता. उमिला$ विदेह्॒सुता) सुकुमारी सुगुणा थीं जेसी । माण्डवीं 
ताथा ` अुतिवीक्षिः अनुज वुशध्दज की थीं क्यो वैसी ॥ 
माण्डवी के चरित्र काः विकास कवि. ने: कभिन्न कथाबोंध कें. 
आधार पर किया है । [un > हे 
'माण्डवी' महाकाव्य”-रचकर “श्री 'रान्रनारायण माथुर ने 
वस्तुतः एक वृहत्कायं किया है। तुलसीदास की उपेक्षिता माण्डवी - 
का व्यक्तित्व शाजापुर के कवि ने उभारा हैं, यह हिन्दी के लिये 
गौरंधमय कार्य है । सम्पूर्ण प्रनंय अभी हस्तेलिखित ही हूँ । हिन्दी 
की .कुभिकृद्धि; करने।बाछे प्रकाशकों एवं केन्द्रीय सरकारं के हिन्दी 
निदेशालय में से किसी का भी ध्यान यदि इसे ओर'ज़ा सकृव्और 
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कोई र यदि इसके प्रकाशन की व्यवस्था कर सका तो हिन्दी 
पाठको को एक अविस्मरणीय ग्रंथ की उपलब्धि हो सकती है । 


त न अब माण्डवी उपेक्षिता नहीं रही है। अभी 
_ ४९ ¬ रचिता 'माण्डवी” का प्रकाशन नहीं हआ है 
oR का भकाशन नहीं हुआ है इसी 
था ह्‌ हैं कि 'कःदम्विनी' के लेखक को भ्रम हो रहा हो 
i SERRE मागर सन्‌ १९३५ से ही विविध साहित्य लिख 
है क तक उन्होंने ४२ ग्रंथों की रचना की है जिनमें से दो- 

न छोटं पुस्तिकाएँ ही प्रकाशित हो पाई हैं ५ शेष सारा 
साहित्य अप्रक्राशित है । 


र इन दिनों कति, चारों वेदों का हिन्दी पद्मानुवाद कर रहे 
म अतिरिक्त * श्रद्धा कल्याणमयी वरदा? भी इनकी अनूठी 
ब दार्शनिक पद्यमयी कृति है। अन्ततः पुनः कहना है कि 

ण्डवी उपेक्षिता नहीं हुँ । आवश्यकता तो इस बात की है कि 
उसे समाज तक पहुँचाया जावे। यह काम अकेले कवि का नहीं है 
कोई भकाशक ही इसे सम्हाल सकते हैं। इति, दि. ८- १ २-७० 
( नवीन जयन्ती) [सुधाकर अभृतफले | नोट- 'स्वदेश' (इंदौर) 
5 7१९७३ वाले साहित्य परिशिष्ट में उक्त लेख छपा 
SF पूर्व डॉ० ' माण्डवी ' विषयक एक छोटा सा 

ख वाणा ( साहित्यिक मासिक पत्रिका, इन्दौर ) में भी छपवा 
चुके हैं। (“ ओ. प्रे. ”) 


I ५५०००, ५०५ Emme 
~ 82 72% 4.7० 38: 77:55 करा: "अफक 
% अब ४२ के बजाय बढ़कर गद्य पद्य के ग्रन्थों की संख्या ११५ हो गई 
है । (जिनमें ९५ प्रतिशत पद्यमय हैं) प्रकाशित भी १० हो चुरी है , 
अस्तु । (¢ ओ, प्रे, ”) : 
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परिशिष्ट (६) 


nna erm e 


-शुभकामनाएं- 


[१] “आपकी कृति की सफलता के लिए शुभकामनाएं.” 
[ सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि डा. हरिवंशराय बच्चन 
(१६-१२-८४) ] 
[२] “आप निरन्तर साहित्यसाधना में संलग्न हैं एतदर्थं बधाई । 
अब तो नर्मंदा का पावन किनारा आपके कार्यं को और भी 
गति प्रदान करेगा । यह जानकर प्रसन्तता हुई क्रि भगवान्‌ की 
कृपा से 'माण्डवी' के प्रकाशन की व्यवस्था हो गई । आप हिन्दी 
साहित्य की समृद्धि में अपना जो योगदान दे रहे हैं वह स्तुत्य है । 
साहित्य, समाज की तीसरी आँख है, उसके माध्यम से भविष्य पर 
निगाह रखते हुए, भूत से प्रेरणा लेकर बर्तमान को संवारा जा 
सकता है । मैं आपके कार्य वी सफलता एव निरन्तर प्रगति की 
कामना करता हूँ ।' (२२-१०-८-) | 
“ आपका पद्योपन्यास छप गया, खुशी हुई ।” (१६-१-८५ ) 
[ मध्यप्रदेश के विख्यात साहित्यसेवी श्री रामनारायण उपाध्य,य 
: (खंडवा) जिन्होंने कृपापूर्वंक 'ओ३म्‌-्रेमी' कृत “मानव कल्याण- 
कारी गायन संग्रह' की भूमिका सी लिखी है । उक्त संग्रह प्रकाशित 
हो चुका है, जिसमें फिल्मो तर्जो प्र छगभग ७५ आध्यात्मिक भाव 
'भरितः गायनादि हैं। इन्हीं उपाध्याय ज़ी- ने प्रणता के वकालत 
परित्याग पर्‌ लिखा था कि “राष्ट्रीय हेतु से तो वहुतों ने वकालत 
छोड़ी परन्तु साहित्यमाक्षना के लिए उसे छोइना आपका ही देखने 
सुनने में आया है” ] | 
[३] “मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि मेरे पूवे मित्र तथा 
वर्तमान में आदरास्पद स्वामी ओउम्‌ प्रेमी जी चतुर्थाधमी 
द्वारा, प्रणोत “माण्डवी महाश्या' पयोपत्यास का बिमोचनः गणतन्त्र 
दिवस (२६-१-८५) को हो रहा है । स्वामीजी वर्षो से साहित्य 
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अब मे संछग्न है, यहां तक कि इस कार्य के लिए पूरा समय 
मछ सके इस हेतु उन्होंने चतुर्थाथमी बनने के भी काफी वर्षो पूर्व 
पने ३५ वर्षौय दीर्घकालीन अभिभाषण-व्यवसाय से मुक्ति त 
कर ली । मैने उक्त कृति का अवलोकन काफी समय पूर्व किया है, 
कृति से अभिभूत हुआ हैं । मेरी शुभकामना है कि स्वामीजी अपने 
तपस्वी जीवन के साथ साहित्यदेवता की अर्चना यथांवत्‌ जारी 
रखेंगे ताकि राष्ट्रभाषा का भंडार समृद्ध हो ।” (१२- १-८५) 

[ भूतपूर्व मिनिस्टर, म. भा. शासन तथा भूतपूव अध्यक्ष 
लि प्रचार समिति ( वर्वा ) श्री सौभाग्यमल जैन, 
द होकेट k (शुजालपुर) जो 'ओ३ म्‌ प्रमी' के साहित्य को बहुत 
है रचिपुरवक पढ़ते सुनते रहे हैं और प्रणेता पर अनेक प्रकार से 
कुगालु होते रहे हैं, स्वयं भो अच्छे साहित्यकार व सुवक्ता हैं । ] 
[४] “प्रसन्नता का विषय है कि आपने 'माण्डवी-महाशया' पद्यो- 
जन्यास के विमोचन का कार्यक्रम २ ६-१-८५ को निर्धारित 
किया है, मेरी मंगलकामनाएँ स्वीकार कीजिए ।” (२९-१२-८५) 

ई | विद्वद्वर डा. लक्ष्मीनारायण दुबे (सागर) 
जनका 'माण्डवी महाशया” विषयक मन्तव्य इस पद्योपन्यास 

के प्रारम्भ में 'विद्वत्‌ सम्मति' शीर्षक से छपा है वहों संक्षिप्त परिचय 
भी अवळोकनीथ है। नोट-ऊपर डा. दुवे (सागर) की मंगलकामना 
में २६- -८५ का उल्लेख है उसी के बारे में यह भी ज्ञातव्य है कि 
उक्त दिनांक को ही गणतंत्र दिवस के अलावा बसंत पंचमो, 'निराला' 
जयन्ती एवं स्वामी सूर्यानन्द सरस्वती जयन्ती भी पड़ती हू ।[ 
Ce ( स्वा. ओ. प्रे. च. आ.) 


१. ब्रिटिश ्राडकारिटिग कार्पोरेशन (बी.बी.सी. ) के हिन्दी अनु- 
र आ से १३ जे द को प्रसारित “आपका पत्र मिला' कार्य क्रम 
ह पे स्वा र © गाः FF) _ पू ९5 क़ 
CF मा ओम्‌ प्रेमी होशंगाबाद” संबोधनपूर्वक कहा 
वधा में उपन्यास रचने की जानकारी मिलने पर बड़ो 
भ्सन्तत” हु Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya है 
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२. “माण्डवीं महाशया के पूर्ववर्ती चार पद्च-प्रकाशनों (काव्यांजरि 
'उपनिपद्वीय सत्यनारायण तत्वकथा' 'ऋग्विनय गीतिका तथा 
'विदोपनिपदादि प्रवचन यज्ञ) की प्राप्ति स्वीकार स्वरूप गयाना 
विश्वविद्यालय (अमेरिका) से प्राप्त लम्बे पत्र का कुछ अंश- 
थे पुस्तके गयाना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिये 
हिन्दी की प्रथम पुष्पांजलि है । इनकी सुगंध गयाना की उन सभी 
जातियों को आनन्दित करेगी जो धर्म-रंग-जाति-निरपेक्ष समाज 
की रचना में व्यस्त हैँ । गयाना के भारत मूलनिवासी विशेत रूप 
से लाभान्वित होगे और दिस्‍वय्द्याल्य की गरिमा में श्रीनृद्धि 


होगी- धन्यवाद । , आपका- उइयनारायण तिवारी 
प्राध्यापक्र, हिन्दी, आधुनिक भाषा विभाग, 
२८-७-१९७६ गयाना विश्वत्रिद्यालय, बाक्स ८ १ 
जाज टाउन 


नोट-उक्त पुस्तकालय के लिए “माण्डयी-महाशया'' की एक प्रति 
सस्नेह प्रेषित की जा रही है। (“ओ.प्र.”) 
EIR CERES जया 
ओ३म्‌ 
अनुरिशिष्ट (कत) 
प्रणेता का व्यक्तिगत विवरण 
नोट- इस अनुपरिशिष्टि में (क) (ख) (ग) (घ) तथा (ड.) 
सम्मिलित हैं- 
इस पद्योपन्यास के प्रणता के पिताश्री (जिन्हें यह समर्पित 
किया गया है) स्वामी सूर्यानंदजी सरस्वती का जीवन परिचय अवि 


-कल रूपेण “महापुरुषों के जीवन” [ पं. देवप्रकाश जी, प्राचार्य, 
उपदेशक महाविद्यालय कृत ] में से साभार समुद्धूत किया जा 


रहा है 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओजस्त्री व्याख्याता श्री स्वामी सूर्यानन्दजी सरस्त्रती ह यावा थी शयामीं दुरथनित्दजी सरस्वती मप्र) = प्र)” 


श्री स्वामी सूर्यानन्द जी का जन्म का नाम, सूर्य प्रसाद जी 

था, आपका जन्म २६ जनवरी सन्‌ १८८९ ई. को शाजापुर नगर 
(मध्यभारत) में हुआ । समय की प्रथा के अनुसार दस वारह वर्ष 

तक आप फारसी का अध्यप्रन करते रहे । उप्तके पश्चात हिन्दी का 
अभ्यास किया । आपका परिवार कबीर पन्थी था। देवास में पं० 
गणपति शर्मा जी के शास्त्रार्थ में आपको सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध 
हो गथा । बस, फिर क्या था, जादूगर के जादू से मोहित होकर 
उसी के ही हो गये । जागीरदारी ठाठ में पले थे, स्वभाव के जोशिले 
थे, दयानंद की ज्योति से प्रकाशित होते ही आर्य समाज के सिद्धांतों 
का पकाश करना आरम्भ कर दिया। सूर्यप्रसाद के पिता ने सुना, 
छागां ने आकर पिता को भड़काथा कि तेरा लड़का नास्तिक हो 
गपा । रावळ साहिब (पिताजी) ने क्रोध के आवेश में आकर अपने 
युवक लड़के सूर्यप्रसाद को घर से निकाल दिया । सूर्यप्रसाद ने सत्य 
धमं को नहीं छोड़ा, घर को छोड़कर चल दिये और स्वामी नित्या- 
मन्द जी तथा स्वामी विशवेइवरानंद जी के पास चले गये, उनके 
सदुपदेशों से लाभ उठाते रहे । पुत्र के घर से निकल जाने पर पिता 
ने सोचा कि वह पुस्तक तो जरा देखूं जिस ने लड़के को दीवाना 
वना दिया है, उसमें कौनसा ऐसा रहस्य है कि लड़का घर छोड़कर 
चला गया है। कहते हैं कि पिता ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो 
उसका अंधकार भी सत्य के प्रकाश से जाता रहा और वह भी 
सत्याध-श्रकाञ्च बा ही हो गया। अब सूर्यप्रसाद की खोज होने लगी 
उसको तलाश कर घर ले आये । अब तो सूर्यप्रसाद को किसी का 
भय न रहा, बेखटके आर्य समाज का प्रचार करने लगे और 
१-५-१९११ को शाजापुर में आर्य समाज की स्थापना भी कर 

दी । सूर्यप्रसाद में भाषण शक्ति प्रवल थी । आपके व्याख्यानों का 
बहुत बड़ा प्रभाव होता था। जिला शाजापुर, उज्जैन, सीहोर के 


देहातों में आपने पहले पहल आर्य समाज का प्रचार किया और कई _ 
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नगरों में आर्य समाजों की स्थापना की । १९१२ ई. में आर्यसमाज 
शाजापुर का प्रथम वाषिकोत्सव सूर्यप्रसाद जी ने किया जिसमें 
स्वामी दर्शनानन्द जी भी आये । 


फिर आपने ग्वालियर स्टेट की मुख्यारी (फोजदारी वकालत) परीक्षा 

पास की और शाजापुर में वकालत करने लगे ' ९ वर्ष तक वकालत 
का काम करते रहे । तदनन्तर ग्वालियर स्टेट ने एक आज्ञा प्रसा- 
-रित की कि सब वकीलों को वफ़ाद।री का हुलफ्‌ (शपथ) लेना 
वाहिये । सव वकीलों ने शपथ ले ली किन्तु सूर्य प्रसाद ने शपथ लेने 
से इन्कार कर दिया इस कारण आपकी मुख्तारकारी की सनद 
राज्य ने जब्त कर ली । यहां हम इतना संशोधन करते हैँ कि हरफ 
वफादारी का ही न होकर इस बात का भी था कि सच्चे मुकदमे 
लेंगे । पिताश्री का तर्कं था कि दोनों पक्ष तो सच्चे हा नहीं सकते । 
फिर यह शपथ कैसी ? इस पर सारे ग्वालियर स्टेट में एकमात्र 
ये ही ऐसे वकील निकले जिन्हें राजपत्र में नाम प्रकाशित कर के 
कक्रालात से रोका गया था । ('' ओ. प्रें, ”) ] 


आपने ५०० पुस्तके खरीद कर पं० गणपति जी आर्य Fs के 
नाम पर पुस्तकालय की स्थापना की । सन्‌ १९३७ ई० में शाजापुर 
के मदांध यवनों में आयसमाज के नगरकीतंन पर सहास्त्र आक्रमण 
कर दिया जिसमें आर्य तथा हिन्दुओं को चोटें आई । सूर्यप्रसाद 
जी ने यवनों पर अभियोग चलाया जिसमें ७० के लगभग यवन 
दण्डित हुए । [पुनः यह संशोधन अपेक्षित है कि अभियोग शासन 
द्वारा चलाया गया था, सूर्यप्रसाद जी प्रमुख साक्षी अवश्य थे, स्पेशल 
मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की गई थी। उन्हीं दिनों अत्यंत तनाव के 
वातावरण में अपने एक संजीदा मुस्लिम सहपाठी के बुलावे पर 
आप उरस वारसी में भाषण देने गये और बड़ी निर्भीकता से बोले। 
ऐसा दृश्य था जैसा स्वामी श्रद्धनन्द जी के जामा मसजिद वाले 
भाषण के समय रहा होगा । मैं स्वयं भाषण के समय उनके साथ 
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था । उन्होंने कहा था कि ४ गुण्डा न तो हिन्द है 
ने बे हि हे उण्डान ता हिन्दू है मुसलमान। वह 
ता कवल गुण्डा ही हे। अच्छ नेक हिन्द मुसळ्म डों 
ह्मि 288 ठप सलमान गुण की 
ट्मायत न कर तो कोई झगड़ा कहीं कभी न हो ।” उनके भाषण में 
कद o क्र FC हुई पे 
i र क हुई, सव मुसलमानों ने सराहना की । 


१९४४ ई० में आपने स्वामी : ब्रतानंद जी ( गुरुकुल 
चित्तौड़गढ़ वाले 'े सन्यास ग्रहण किया और सूर्यानन्द नाम रक्‍्खा। 
आप सन्यास रून के पश्चात्‌ कुछ समय के लिये हपिकेश गायत्री 
जप करने के लिये चले गये । ; 


१९५१ ई० में आपने चतुर्वेद पारायण यज्ञ भोपाल में कराया | 

४ मास प्रतिवर्ष व्यास पूर्णिमा से कातिक पूणिमा तक चातुर्मास वेद 
उपनिषदों की कथा करने की पद्धति को आपने जारी क्रिया जिसे 
आप सन्यासग्रहण तक करते रहे यह हवन, कथा आदि अब तक 
जारीहै जिसे स्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र रामनारायण जी ओ श्मप्रेमी 
एडव्होकेट, कर रहे हैं, स्त्रामी जी से मेरा संबंध भी २० वर्ष तक 
रहा । आपकी भाषण शैली बहुत ही रोचक, ओजस्वी और निर्भीक 
थी । आपने कविता की भी कुछ पुस्तक प्रकाशित की हैं । [संशोधन 
वे शायरी भी बहुत अच्छी करते थे और गद्य भी उतम लिखते 
थे, उसमें भी पुस्तकं प्रकाशित कराई थी । ” ( « ओ, प्रं.” ) ] 
स्वामी दयानन्द दीक्षा शताब्दी में मथुरा गये थे। वहां से आते 
समय उज्जन की सरकारी धर्मशाला के कमरे में ठह्रे, अन्दर से 
स बंद कर छिया । रात्रि को ही आपके प्राण पखेरू उड़ गये । 
ओर शरीर को यहां छोड़ गये । | 


[ परिवद्ध न- उस दिन १ जनवरी १९६० थी। (“ओ, प्रे.” )] 
nner cL [TTT 
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अनुपरिशिष्ट ख 


ओम्‌ 
चतुर्थाश्रम-'ग्रहण' के वेब्रकाल में 
(सक्षिप्त) विनयमप विवरण 


सन्‌ १९६९ से अभी तक (१२ वर्ष) मैंने स-पत्नीक तृतीयाश्रम 
का निर्वाह अपने ढुंग से ही क्रिया है। इस अन्तराल में अनेकों आर्य 
विद्वानों से [ आर्या विदुषियों से भी | लेखी एवं मौखिक जिज्ञासा 
करता रहा हूं कि सश्रवा महिला को चतुर्थाश्रमग्रहण का अधिकार 
है या नहीं ? अधिकांश से तो कोई उत्तर हो नहों पा सका । जिन 
कतिपय ने उत्तर दिया भी, वह समाधानकारक नहीं बना । वस्तुतः 
उसे मैं तो उत्तर ही नहीं मानता हूं । [विशेषतया सार्वेदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा (इन्टरनेशनल आर्यन लीग) नई दिल्ली, की ओर 
से जो उत्तर मिला वह अत्यन्त निराशाजनक और प्रमाणोदाहरण 
विरहित है, अपितु उससे तो कई नई शंकाएं उपजी हैं जिनका समा- 
धान चाहने पर कुछ नहीं किया गया। 'सभा' के मुखपत्र साबेदेशिक 
में भी दो वर्ष पूत्र शं झा छपवा चुका हूं, आजतक कहीं से कोई समा- 
धान नहीं आया । (उक्त 'सभा' से हुआ मेरा पत्र व्यवहार मरे पास 
सुरक्षित है, जो चाहें वे देख सकते हैँ ।) ] 


निश्चित ही ऐसी स्थिति इस कारण बनी होगी कि महर्षि दया- 
-नन्दजी सरस्वती ने स्पष्टतः लिख दिया है कि 'जब संन्यासी होना 
चाहे तब पत्ती को पुत्र के पास भेज देवे' । मुझे ऐसा छगा कि यह्‌ 
सधवा महिला के अधिकार का हनन है। कोई प्रमाण नियमादि 
तथा उदाहरण भी बहुत ढूँडने व प्रयत्नपूर्वक पूछताछ (लेखी व 
मोखिक) करते रहने पर भी कहीं से नहीं मिला । 

मेरी आर्याभार्या सौ. इन्दिरादेवी जी सहमत हुई कि चतुर्थाश्रमी 
बनने में सहचरी रहेंगी । फलतः मैंने उनके साथ चतुर्थाश्रप्ग्रहण 
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का सुनिश्चय“कर/राला ते और विध्य म आ उम्रेमी 
चतुर्थाश्रमी सहवर--रुहत्ररी बनने जा रहे हैँ । जानबुझकर बल्कि 
शान्ति निवारणार्थ मैंने वानप्रस्थ को जैसे तृतीयाश्रम नाम दे 
अपने ढंग से निवाहा वैसे हो सन्यास को भी चतुर्थाश्रम का जाम 
देकर अपने ढंग से [स्वथं ही नियमादि निर्मित करके उन पर यथा 
सम्भव चङरे हुए | हम नियाहूगा चाहते दु- परमत्रभुत्रर ओ३मदेव 
हमारी सहायता.करेंगे हो, ऐसी गुझे आत्म प्रतीरि है एवमस्तु 

ह यतः किसी. ग्रं थ विशेप्र या व्यक्ति बिशेष से हम बद्धं नहीं 
हँ और न 'सन्यास' नाम ही रख रहे हैं (सच पूछा जाय तो कोई 

पूर्वोदाहरण, प्रमाण या ' नियमादि: कहीं हैं भी: नही) अतः किसी. 


माळवी कहावत के अनुसार ' निरस्त पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते' 
वाली उक्ति को ही चरितार्थ करने का यह नञ्ज प्रयास हम कर रहे 
हैं जिस पर हमें विनम्र आत्मगौरव भी है । सव हितँषी महिला, 
पुरुरों को शुभकामना हमें मिले, यही हमारी विनीत॑ विनय है, 
कृपया मान्य करें । | | 
 _ एक खम्वी मराठी कविता की कतिपय पंक्तियां हिन्दी 
अर्थतहित [प्रसंगानुरूप होने से] यहाँ दे रहा हुं । कवि महोदय का 
नाम ज्ञात नहीं हो सका, पूरी कविता के लिए 'कादम्बिनी' जुलाई 
१९८१ में श्री वियोगो हरिजी का लेख देखिये । 
] अबला नच, तुल्यबला होऊं द्या मजलागी । 
संसारी सम समान दोघांची जरि भागी ॥ 
(मुझे 'अबला' मत होने दो, 'तुल्यबला' होने दो । यदि हम 
इस संसार के हिस्सेदार हैं तो हमें समबल सम समान होना चाहिये) 
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[९] तुमच्या इतकेचि मळा वाहूं दे शिरि ओझे, 
तनु होवो धर्मजळे भय भयते कारंजे ॥ 
विदि-विजवरा न देह धामाहुनि कवि शोभा, 
माय दत्तकावरी न तनयाहुनि धरि लोभा ॥ 

[मुझे भी सिर पर तुम्हारे जितना ही बोझ उठाने दो। 
यह शरीर पसीने से फत्चारे क्री तरह तर हो जाथ। शरीर को 
स्वेद विन्दुओं से बढ़कर बिन्दी और विजत्ररा सुशोभित नहीं करते, 
कोई भी मां दत्तक पुत्र पर अपने तनय (जाये पुत्र, से अधिक प्रेम 
नहीं करती । स्वेद बिन्दु तो मेरे अपने तनय हैं, गहने तो दत्तक 
लिए हैं। ] ['आ+कश्रम' के अनिवार्थ पर ध्यान दे (ओ. प्रे.। ] 
[३] झगड़ाया कष्टांशी पदर मला खींवू द्या, 

चिघ्नाँच्या नजरेशीं नजर मळा भिड्यू द्या॥ 

ध्या करुनी मज तुमच्या इतुकी बल गुणशाली, 

मज पांगुळ गाधयाविण चाळू द्या निअ चाळीं ॥ 

[ कष्टों का मुकावला करने के लिये मुझे पल्ठा खोंसकार 
तैयार होने दो, विध्य बाधाओं की नजरों से मुझे अपनी नजर 
भिड़ाने दो, अपनो तरह मुझे भो वळाली एव गुणवान बनाला । 
मुझे बिना कुबड़ियों के, अपनी चाल से चलने दो । | 

[हमें यहां सीताजी का वह वचन स्मरण आ रहा है जो 
वाल्मीकि महाकवि ने राम वनगमन के पूर्वं उनसे कहलवाया हू 
कि- "अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्टकान्‌ |” इसमें कितनी ` 
गरिमा है; अहा ! [सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण का हमने लगभग 
बीस सह्न पयपंक्तिगों में| हिन्दी पद्यानुवाद किया है जो अभी 
अप्रकाशित है, उसी सिलसिले में सीता जी की उक्त उक्ति हमने 
पढ़ी थी जो हमें बहुत भायी |] (* ओ३म्‌ प्रेमो ) 

[४] काच बाहुली समान जपणे, का प्रीत तरी, 
आपुलिया सारखेच करणें ही प्रीत खरी ॥ 
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[ यह क्या प्यार हुआ कि काँच की गुड़िया के 
हिफाजत हो हिफाजत की जाय ? झे पते समान र 
र हफाजत क ` तुम मुझ अपने समान बनालो, 
यहा प्यार का सच्चा तरीका है । | 
के अन्त में, इतना और भी कह दू' कि महषि मनुजी की ' न 
गम्‌ धमकारणम्‌ ` वाली आप्तोक्ति, चतुर्थाश्रम के धर्म अर्थात 
कर्तव्य [ धारयितव्य ] को निवाहने में हमारी प्रेरिका है और 
रहेगी, इसका विवेचन विस्तार-भय से मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ । 
इत्यम्‌, शमित्यो ३म्‌ । दिनांक ५ अगस्त १९८१ ई० (नायपं चमी ) 
विनीत 
` ओ३म्‌ प्रेमी ' [तृतीयाश्रमी ] 
नोट- उल्लेखनोप्र है कि वंशानुक्रम से मेरा गोत्र हुवे नाग! (भार- 
-द्राज ) है इपोडिये नागपंत्रमो पर यह बित्ररण प्रस्तुत कर 
रहाहु। (“ ओ. प्रे. ”) 
“अ््य्य्|थ्य SSN RRR फक:55०5०--- 
अनु--परिशिष्ड (ग) 
॥ ओम्‌ ॥ 


कणा सधवा महिला को चतुर्थाश्रम का अधिक्वार नहीं है? 


[ एक विशिष्ट यिचारयक्त विवरण / 
अस्तुतकर्ता- स्वामी ओ३मूप्रेमी, चतुर्थाश्रमी 
(वतं मान वास्तव्य- गुरुकुल, होशंगाबाद म. प्र.) 


में वर्णाश्रम का विश्वासी हूँ और मेरी यह भी मान्यता है 
कि सधवा महिला को उसके पति के समान ही वर्ण और आश्रम 
के अधिकार मिलने चाहिये। यदि न मिलते हों तो उन्हें प्राप्त 
करने के लिये किसी एक महिला को आगे आना चाहिये । इस 
मान्यता के अनुसार मैंने १९६९ में ठृतीयाथम ग्रहण करते समय 
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मेरी आर्या भार्या सौ. इन्दिरा देवी से परामर्श किया तो उन्हो 
मुझसे पूर्ण सहमति प्रकट करके मेरे कथनानुसार सहयोग देना 
स्वीकार किया- (सु-संयोग है कि उनकी व मेरी आयु में एक ही 
वर्ष का अन्तर है, में ६४ वर्प का हो चुका हूं, वे ६३ वर्ष की हैं ।) 


हमने बहुत प्रयत्त किया कि ऐसी विसी सधवा महिला 
का उदाहरण मिल जावे जो गुण कर्मस्वभावानुसार ब्राह्मण 
वर्णस्था रहते हुए यथा समय अपने पति के साथ ' सस्कार '-पूवेक 
वानप्रस्थाश्रम में रही हो । जब निराशा रही तब ' वानप्रस्थ ' के 
बजाय ' तृतीयाश्चमी ' । नया नाम ) रखकर हम दोनों ने अपने 
ढंग से १२ वर्ष तक तृतीयाथ्चम निवाहा । कुछ सामाजिक व नैतिक 
विवशताओं के कारण मुझ १९७३ तक वकालत बरनी पड़ी 
( जिसे मैं १९३८ से करता आ रहा था ) किन्तु १७-५-७३ को 
मुद्रित घोपणा-प्रसारण पूवक मैंने वकालत छोड़ दी, “ परित्याग ' 
शीर्षक वाळा पैम्पलेट छपवाया था- अस्तु । 

इसी वीच, १९७४ में अन्तर्यामी ओ३म्‌ परमदेव की 
हृदयाकाश में नभोवाणी हुई कि ' तुझे सधवा महिछाओं को चतु- 
र्थाश्रम का अधिकार दिटाना' है । 'में इसे ओ३म्‌-प्रेरणा' इसलिये 
मानता हूं कि इस विचार मात्र से मुझमें अनूठा आनन्द, अजीव-सी 
निःशंकता व बड़! ही विचित्र अमितोत्साह भर उठा। महाप 
दयानन्दजी सरस्वती को मैं सर्वाधिक श्रद्ध य मानता हूं, उचका 
एक लेख मुझे स्मरण आया कि “जब किसी कार्य के विचार से 


आनन्द उत्साह एवं निःशंकता अनुभव करो तब जानो कि वह 
पनी ओर से है, 


कार्यं करणीय है और वह प्रेरणा क्या जीव की अपनी ' 
नहीं-नहीं, वह तो अन्तर्यामी परमात्मा की ही ओर से है ' इत्यादि 
( शाब्द मेरे, भाव ऋषि के ) 

फिर भी, यतः १२ वर्ष पूरे होने में ८ वर्ष शेष थे, अतः 
मैंने उससे बढ़कर प्रयत्न प्रारम्भ किया कि जितना और जैसा मैं 
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ठतायाशिम-गरहर्ण के पूव कर चुका था अर्थात बीसियों विद्वानों 
विदृषियों से समक्ष चर्चा एवं पत्र व्यवहार द्वारा पुच्छा की- इन 
नारियों नरों में पौराणिक एवं वैदिक; दोनों प्रकार के विज्ञाए 
तथा विज्ञगण सम्मिलित रखे । 'सार्वदेशिक' नामक (अन्तर्राष्ट्रीय 
आय संस्था “ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक ) 
मुख पत्र मं भी १९७९ में शंका छावाई परन्तु कहीं से किसी ने 
कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया । अधिकाश ने तो कोई उत्तर 
ही नहीं दिया, जिन कुछेक ने जवाब दिये वे भी उत्तर की परिभाषा 
में नहीं आते थे, क्योंकि प्रन या शंका से सरथा असंगत थे !! 


„ _„ - मुझ बड़ो निराशा हुई क्योंकि में नक्कू बनना नहीं चाहता 

था और मेरी हादिक अभिलाषा थी कि सधवा नारी के चलुर्थाश्चम 
ग्रहृण विषयक कोई प्रमाण, नियमादि एवं उदाहरण मिल जाते तो 
भुझे नये नियम न बनाने पड़ें। मेरी शंका भी संक्षेप में यही थी 
( जो सबसे को गई और उक्त ' सार्वदेशिक ' साप्ताहिक में भी 
छपाई गई थी ) कि ' क्या सधवा नारी को चतुर्थाश्रम-ग्रहण का 
अधिकार नही है ?' ' यदि है तो प्रमाण नियमादि तथा ( न्यून से 
न्यून एक ) उदाहरण, किसी भी युग का, बताया जावे जो ऐति- 
हासिक एवं प्रामाणिक हो । 


निराशा में आशा का उदय जुलाई १९८१ में हुआ जव 
हमारे तृतीयाश्रम के १२ वर्ष पूरे हो चुके थे और हमें चतुर्थाअम- 
प्रवेश की उत्कट इच्छा थी, ईशादेश का पालन करना भी इष्ट 
था ही । हमारे सौभाग्य से दिली के एक वेदिक विद्वान महाशय 
( श्री राजवीर जी शास्त्री, संपादक, ' दयानन्द सन्देश ' ) का 
उत्तर दिनांकित १४-७-८१ आया जिसमें यह तो अवश्य लिखा 
था कि सधवा महिला में अमुक़ योग्यताए' होनी चाहिये तअ वह 
चतुर्थाश्रम ग्रहण कर सकती है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट लिख 
दिया था कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, आप कायम करके अन्यों 
का मार्गदर्शन करें। ( शब्द हमारे हैं, पर भाव उन्ही के हैं। ) 
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वस, फिर त्रया था, उदाहरण की प्रतीक्षा न करके यथामति 
अपने ही नियमादि वना लिये, जैसे तृतीयाश्रमी होते समय बनाये 
थे । नाम भी सर्वथ्रा नूतन अभिधान के रूप में ' चतुर्थाश्ममी ' रख 
लिय्ा-संग्यास के वैदिकसंस्कार में तो नारी का कोई स्थान ही 
नहीं था, उदाहरण का अभाव होने से अनुकरण भी नितान्त 
असंभव था । पति- पत्नीसम्बन्ध तो तृतीयाश्रम-ग्रहण की बेला में 
ही टूट चुका था, हमने स्वनिमित नियमों के अनुसार सहचरी- 
सहचर मात्र रहते हुए चतुर्थाश्रम-प्रवेश ( परस्पर दीक्षा गहकर ) 
२९--९-८१ को कर लिया और तब से ही हम क्रमशः “ स्वामी 
ओ३म्‌ = प्रेमी चतुर्थाश्रमी ' तथा “स्वामिनी ओम्‌ प्रेमिणी 
चतुर्थाश्रमिणी हूँ । ' 
| हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 
आदर्श स्थिति का निर्माण करने में हम सर्वथा अक्षम हैं किन्तु 
संस्कृत की ' निरस्त पादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते' एवं मालवी की 
राणो मामो नी होय तो काणों ई सई, मामो तो है' बाळी उक्तियों 
के अनुस्रार हमने सअवा महिछा को चतुर्थाश्रम का अधिकार 
दिलाने का नत्र प्रयासमात किया है । परिस्थितियों की विवशता 
से सहचरी स्वामिनी जी पृथकतः अकेली नहीं रह सकती, में भी 
बहुधा अस्वस्थ रहता हूं, चिररोगी हूं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा 
नहीं रहता है। इसी कारण से हमें साथ-साथ रहना पड़ रहा है । 
यदि कोई सधवा महिला पूरी योग्यता प्राप्त करके पृथकूतः 
संन्यासिनी के रूप में रहते हुए आदर्श स्थापित करे तो उसका 
सादर अभिनन्दन हे, शिरसा अभिमन्दन है परन्तु उसकी प्रतोक्षा में 
ररा-फटा आदर्श भी स्थापित न किया जाय, इसे हमने उचित 
नही समझा इसीलिये अनधिकार-चेष्टा कर डाली है फिर.भी इ 
पर हमें तनिक भी खेद नहीं है अपितु नम्रता-मय आत्मगौरव है 
कि हमने ईशादेश को यत्किंचित्‌ माना। 
अन्त यैं, अति संक्षेप से इतना और विदित कराता हं कि 
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मैने सेन“१९*६४०६३०३० नदो किरी  पदानुवाद का जो 
महान्‌ संकल्प ठाना हुआ है उसकी पूर्ति भी, चिररुग्ण रहने के 
वावजूद र यवासाभथ्य करता आ रहा हूं और अब भी वह 
कम चालू है। ओ रम्‌देव एकमेव दिव निराकार निविकार 
करें ह संकल्प पूरा करके ही मरू, उससे पहले नहीं 
वस्तु । | दि० २९-९-८२ ( चतुर्थाश्रम-प्रवे 

9 थाश्रम-प्रवेश थ्‌ 
7 ( चतु रा की प्रथम 


५5 विनीत- 
: - की स्वासो ओम्‌ प्रेमी चतुर्थाश्रमी 
अ ia a *-कुर्ट गुरुकु [ . 
३म्‌-भ्रमी -कुटीर, गुरुकुल परिसर, नर्मदा तट, होशंगाबाद) 


++++-++++++ sei 5 ° 


« १ > 
' ह्र नई राय, आरम्भ में ठीक एक के अल्पमत में होती है ।'” 
('कतरलग्इल-सुप्रसिद्ध विदेशी विद्वान्‌ ) 
क [ उल्लेख्य है कि हम “आध्यात्मिक विकलांग ' सहचर 
र विश्‍व-विकलांग-वपं ' में चतुर्थाश्रमी बने हैं इसका भी 
चाड महत्व तो है ही । ( स्वा. ' ओ. प्रे. ' च. आ. ) 


परितिष्ट 


से कतिपय प्रशंसापत्र विद्वानों की ओर से हाल ही में हमें 
मिले हैं है! यथा-डॉ७ भवानीलाळ जी भारतीय, अध्यक्ष, दयानन्द 
चेयर फ़ार वेदिक स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ का पत्र 
दिनांकित३०-१०-८१ ) किन्तु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम उसे 
मानते हैं जी आर्यसंन्यासी-प्रवर महात्मा अमर स्वामी जी 
महाराज ( भू. पू. श्री पं. अमरसिह जी शा्त्रार्थमहारथी ) 
अध्यक्ष, अ. भा. वानप्रस्थ संन्यासो मंडल, गाजियात्राद,ने दि. ३-६ 
ड भेजा 8। यहां उसे सम्पूर्ण ही परिशिष्टरूपेण दिया जा 
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श्री स्वामी जी, सस्नेह नमस्ते ! आपका पत्र मिला, यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि आप पति पत्नि दोनों चतुर्थाश्रम में 
प्रविष्ट हो गये हैं । आपने जब अपने आपको तृतीयाश्रमी लिखा 
तब मैंने आपकी प्रशंसा की और आपका समर्थन किया । अब आप 
दोनों के चतुर्थ आश्रम प्रवेश की भी मैं प्रशंसा करता हूं । आपने 
उत्तम कार्य किया है। मैं आपके इस पग का समर्थन करता हू । 
आप धामिक पुरुष हैं । आपके इस पग के लिये प्रमाणों को कोई 
आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको सुखी और प्रसन्न रखे । 
आपको भगवान्‌ सफलता प्रदान करें। आप अपने पुत्र का पता 
और परिचय दें तो अच्छा हो किमधिकम्‌। बैदिक धमे का सेवक 
अमर स्वामी सरस्वती वेद मंदिर आर्यक्रगर गाजियाबाद 
( उत्तरप्रदेश ) 


पुनरच-- ( दि. २५--१--१९८५ को परिवद्ध न ) उपर्युक्त 

में एक बात का उल्लेख नहीं हो पाया था कि ९५ वर्षीय वयोवृद्ध 
आर्य संन्यासी (अब दिवंगत ) श्री स्वामी अखिलानन्द जी महाराज 
भू. पू. कालीचरण जी आर्य, उपमन्त्री, सावंदेशिक आर्य प्रति- 
निधि सभा (दिल्ली ) ] ने समक्ष में हम दोनों सहचर सहचरी 
(स्वामी स्वामिनी) के चतुर्थाश्रमग्रहण को सराहते हुए आशीर्वाद 
प्रदान करने की कृपा की । ( अन्य भी अनेक विद्वानों तथा सन्या. 


सियों से सराहना मिली है । ) 
अनुपरिशिष्ट (घ) 
वकालत छोड़ दो मैंने. 


हुई जब कोफ्त-सी भीतर वकालत छोड़ दी मैंने 


| , तवालत फोड़ दी मैंने ॥ | 
बड़ी राहत मिली मुझको, तव (महको त) 
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3 किया पतीस वरसों. तक अगर्चे रोज वह पेशा । ७ 

. मगर खुद को ही छलने की हिमाकतः छोड़ दी मैंने । १॥ 

` बनावट से कहाँ कोई रहा अब वास्ता मेरा । 

” भली रूहानी पूंजी में सदाकतः जोड़ ली मैंने ॥२॥ 

_ तखल्लुस “ओम्‌ प्रेमी” जो रखा है खूब मस्ती से 

' .उसे बदनाम करने की रजालत छोड़ दी मैंने ॥३॥ 

ROA |" ७४ सुबह ५॥ बजे, फौरी तसनीफ ) 

क . + अनुपरिशिष्ट. (ङ) 

प्यपत्यास प्रणयन-प्रकथा (पद्यसयो) 
[ बहुत लम्बी अत्याशुरूपेण रचिता रचना के कतिपय छन्द ही 
यहां दिये जा रहे हैं ] “ शतप्रतिशत सत्यकथन करता हे 
RMR 5... 
“ सचमुच.अब तक खूब पढ़ लिया, बहुत लिख दिया ऐसा-- 
` जिस (लिखने) में कितना कम है ' अपना ' कहने जेसा ॥१॥ 
फिर क्या है वह नकल किसी की ? (.जो कृति बनली मेरी) 
नहीं, नहीं उसमें तो पाओ मौलिकता की ढेरी ॥२॥ . 

2 , यजुर्वेद के पहले अध्याय के पांचवें मन्त्र का उत्तरांश ! इइमहुमन्‌- 
त'त्‌ सत्यमुर्पैमि ' ) प्रारम्भ में देकर ' परित्याग ” शीर्षकयुक्त 
पैम्फछेट बंटवाते हुए १७-५-१९७३' को जब मैंने वक लत-व्यवसाय 

छोड़ा था तव १९३ ८ से शुरूआत करके उक्त दिनांक तक ३५ वर्ष वह 
व्यवसाय मैं कर चुका था । यह रचना लंगभग १॥ बरस ब'द उदू' 
में अचानक बनी: -उल्डेखनीय,है कि सन्‌ १९२३ ई से हिन्दी, उदू , 
अ प्रेजी तथा सस्कृत में मात्र ओ३म्‌देव कृपया गेयपद्य-प्रणयन मुझसे 
होते रहते हैं, कब किस भाषा में कौनसी विधा के: अन्तर्गत कैसा 
छह कितना छिखू गा, इसका पूर्वाभास तक भी नहीं हो पाता-अस्तु । 
उ ( स्वामी ओ३सूप्रेमी'च. आ. ) 
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' था करता पच्चीस दिनों में, (बन उत्तर का प्यासा) ॥१६ 


5> 
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में न स्वयं ही कभी समझ पाया कि लिख सका कैसे- 

वह सव ऐसे कि हो यन्त्रचारित ही कोई बैसे ॥३॥ 
सर्वाधिक आइ्चर्यमयो ' माण्डवी ' की रहो रचना । 

जिसके सिरजन में विल्कुल भी मुझको पड़ा न पचना ॥४॥ 
' क्या मैंने ही इसे रचा है ? ऐसा मुह से मेरे-- 

सहसा निकला कृति की इति पर (वचन रहे चितिप्रेरे) ॥५॥ 
यद्यपि रचना मैंने ही की,तथापि ' कोई ' भीतर-- 

प्रेरक सतत रहा, मैं तो रह पाया बन प्रेरित वर ॥६॥ 

सात वरस के वाद एक दिन मिली प्रेरणा वेसी- 
अकस्मात्‌, ` माण्डवी '-स्रजन के समय मिल सकी जंसी ॥७॥ 
“पद्योपन्यास ' माण्डवी ' का गद्यानुवाद कर डालो । 


«सुनो ओ३म्‌ प्रेमी ! आगा पीछा क्यों देखो भालो ” ॥८॥ 


और यंत्रचालितबत्‌ पुनरपि सक्रिय में हो पाथा । 


` गद्यरूप में बहो ' माण्डवी महोदया ' कहलाया ॥९॥ 


किया “ माण्डवी महाशया ' तत्र नामकरण उसका भी-- 
जो पद्योपन्यास रहा ' माण्डवी ' नाम वाला हो ॥१०॥ 
अहा | ' माण्डवी महादाया ' का प्रणयनकाल अनूठा- 
ऐसा रहा कि वर्णन को मानो तुम शायद झूँठा ॥११॥ 
फिर भो मैं तो शतभ्रतिशत यह सत्यक्रथन करता हूँ 
जो अनुभूति हुई मुझको, बस- वह सम्मुख्व धरता हू ॥१२॥ 
लगातार पच्चीस दिनों तक जब तव लिखते रहकर- 
मानो भाषा देदी मैंने भाव भीतरी गहक़र ॥१३॥ 


अधिक सत्य है यह कि नहीं भाषा भी में दे पाया । 
किसी शक्ति ने भीतर से प्रोरित कर सव लिखवाया ॥ १४ 


मंत्रमुरध या कठपुतले-सा मैं था रचना करता । 


क्या आगे लिखने वाला हूँ ध्यान यह न था धरता ॥१५। | 


अभिभाषकीय मुहरिर मेरा, बहुधा यों जिज्ञासा- 
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यों, 'सर' | अब कया आप लिखेंगे आगे, मुझे वतव । 

मैं कहता था-“ मु शीजी | कर कृपा न मुझे सतावें ॥१७॥ 
कौन छिखाता है मुझसे कया, स्वयं नहीं यह जानूं । 

फिर कँसे आगे की बातें पहले से पहचान ॥ १८॥ 

उधर, विज्ञ अधिवक्तागण भी टंकितांश मुझ से गह-- 

बड़ी प्रशंसापूर्वंक ही दढ़ते रहते थे अहरह ॥१९।। 

कुछ साहित्यमनीषभ्रवर कविता- मर्मज्ञ वन्धुगण । 
अचरज से रखते थे प्रणयन जो था सतत विलक्षण ।। २०।। 
कवि अधिवक्ता मित्र एक तो छगे पूछने इक दिन-- 

“क्यों भैया | कैसे मात्राएँ छन्द की सको तुम गिन ?” ॥२१॥ 
मेने कहा कि “ पिगळ मैं कत्र कुछ भी हु पढ़ पाया ? ही, 
काव्य बनाने का “गुर' किसने कब मुझको सिखलाया ??॥ २२ 
आप भले ही इसे न मानें सत्य, किन्तु सच है यह-- Mo 
'मैं न बनाऊं फिर भी बन जाते सु-पद्य हैं, रस गह” ॥२३॥।: 
वह वस्तुतः बहुत अद्भुत प्रेरणा--दान था प्रियतर। १, 
दिखा नहीं वरदानी अब तक पर पाया उससे वर ॥२४॥ « ! 
हां वर ही तो है कि ' माण्डवी ' नई विधा में रचकर-- `: 
मैं पद्योपन्यास वना पाया जो रहे शुभंकर ॥२५।८. 

धन्यवाद यदि कोटि कोटि दूं तो भी न्यून रहेंगे ।. 

कया कोई मित्रगण कभी ऐसा सदुपाय कहेंगे ?? ॥२६॥ 

जिससे कृतज्ञता जतलाऊँ उसी शक्ति के प्रति मैं । 

पा जिसकी प्रेरणा, ' माण्डवी ' रचीं अनूठी मैंने । ET 

रखा ओ३म्‌ प्रेमी उपनाम लक्ष्य रख जिसको । | 

उर से करू प्रणाम अन्त में उसी ओ३म्‌ प्रभु शिव को ।।२८।। 
“ धरकर सेवा में शब्दों के कुछ अजीव गुलदस्ते । 

कहे ओ६म्‌ प्रेमी अब सवको वारम्बार नमस्ते ” ।।२९॥ 
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